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परिचय 


जिस व्यक्ति ने "फासीवाद" नाम गढ़ा , बेनिटो एमिलकारे एंड्रिया मुसोलिनी को अक्सर उन लोगों के बीच खारिज 
और नजरअंदाज कर दिया जाता है जो एडॉल्फ हिटलर और जर्मन राष्ट्रीय समाजवाद से सबसे अधिक जुड़े हुए हैं, 
यहां तक कि उन लोगों के बीच भी जो मानते हैं कि दोनों ने एक ही मौलिक विश्वदृष्टि की सेवा की। जंगियन उद्धरण 
"हिटलर एक आध्यात्मिक वाहन है, एक अर्ध-देवता; इससे भी बेहतर, एक मिथक। ... मुसोलिनी एक आदमी है" 
बेशक, एक सटीक उद्धरण है, लेकिन इसका इस्तेमाल हिटलर को ऊपर उठाने के बजाय मुसोलिनी को कम आंकने 
के लिए किया जाता है - क्या केवल आदमी महान चीजें करने में सक्षम नहीं हैं? ऐसा क्‍यों है कि हम अभी भी 
कॉर्नेलियू ज़ेलिया कोड्रेनु, ओसवाल्ड मोस्ले, जोस एंटोनियो प्रिमो डे रिवेरा और आदि जैसे लोगों को उचित मान्यता 
देते हैं, फिर भी मुसोलिनी को "वह हिटलर नहीं था" के अलावा किसी अन्य आधार पर खारिज कर दिया जाता है? 
मुसोलिनी को हमारे चैंपियंस के पैंथियन में उनके संघर्ष में उनके योगदान और इटली और उसके लोगों के लिए 


उनके वास्तविक मूल्य के लिए सही ढंग से पहचाना जाना चाहिए। 


इस उद्देश्य के लिए हमें कई अलग-अलग विषयों पर बात करनी चाहिए, जिनमें से सबसे पहले मुसोलिनी के 
कार्यों और दृष्टिकोण के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करना होगा - फासीवाद के उदय से पहले और उसके दौरान 
इतालवी इतिहास की वास्तविकताएँ। हम जिन अन्य विषयों को कवर करेंगे, वे इतालवी लोगों के चरित्र और इस 
प्रकार मुसोलिनी के चरित्र से संबंधित होंगे; मुसोलिनी पर मैकियावेली का प्रभाव; और अंत में हम इतालवी नस्लीय 
नीतियों और फासीवादी/एनएस विश्वदृष्टि में इतालवी फासीवाद की ठोस जड़ों के बारे में मुसोलिनी के लक्ष्यों पर 


चर्चा करेंगे। 


इससे पहले कि हम सही ढंग से शुरू करें, एक त्वरित बात यह है कि इस लेख को लिखते समय मैं मुख्य रूप 
से निकोले वासिलीविच उस्तरियालोव द्वारा प्रदान किए गए इतालवी फासीवाद और उसके सत्ता में आने के विश्लेषण 
पर निर्भर रहूंगा, साथ ही कुछ अतिरिक्त बिंदु जूलियस इवोला और क्लाउडियो जी. सेग्रे द्वारा लिखित इटालो बाल्बो 
की जीवनी "ए फासिस्ट लाइफ" से लिए गए हैं । 
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ऐतिहासिक संदर्भ 


इटली विभाजित 


रोमन साम्राज्य के अंतिम पतन के बाद और रोम पर मार्च से पहले सदियों तक कोई एकीकृत इटली नहीं था, और 
इस अवधि को क्लेमेंस वॉन मेटरनिख के कथन "इटली केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है" द्वारा सबसे अच्छी 
तरह से चित्रित किया गया है। इटली जैसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि यह एक अजीबोगरीब भौगोलिक विस्तार था 
जिसमें कई तरह के अजीबोगरीब और अनोखे राज्य और प्रांत थे, जिनमें से सभी की अपनी-अपनी राजधानियाँ 
और शासन के तरीके थे, जो अक्सर किसी विदेशी शक्ति (उदाहरण: फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया विशेष रूप से) के 
प्रत्यक्ष प्रभाव में मौजूद थे। इससे स्वाभाविक रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रीय भिन्नताएँ विकसित हुईं, और यहाँ तक कि 
ऐसी बोलियाँ भी बनीं जो इतनी अलग थीं कि एक उत्तरी व्यक्ति मुश्किल से एक दक्षिणी व्यक्ति को समझ पाता था 
और इसके विपरीत। 


और फिर भी एकीकरण के लिए एक अलग इच्छा थी जिसने अपनी पहली, सतही जीत रिसोर्गिमिंटो में पाई , 
जब, आखिरकार, एक एकल इतालवी राज्य बनाया गया। यह एक सतही जीत है, क्योंकि यह केवल एक एकल 
राज्य बनाने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन एक एकल लोगों के लिए नहीं, क्योंकि इटली के लोगों के बीच सदियों 
पुरानी खाई को अभी भी उसी तरह से दूर किया जाना था जैसे कि इतालवी भूमि को दूर किया गया था, जैसा कि 
मैसिमो डी 'एजेग्लियो ने टिप्पणी की थी: "हमने इटली बनाया है, अब हमें इटालियंस बनाना चाहिए।" 


इस मात्र बाहरी एकीकरण के परिणामस्वरूप, आंतरिक रूप से इटली काफी हद तक विभाजित रहा। कल्पना 
कीजिए कि दो राज्यों के विलय का प्रयास किया गया, जिसमें उनके अपने शासक अभिजात वर्ग थे जो अपनी पूर्व 
शक्ति के कुछ समकक्ष को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, साथ ही अन्य सामाजिक वर्ग भी, जो अपने-अपने 
राज्य के इतिहास द्वारा निर्धारित अपने विशेष स्थानीय हितों के लिए होड़ कर रहे थे - एक अस्थिर स्थिति और इससे 


पार पाना एक कठिन कार्य था। 
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ऐतिहासिक संदर्भ 


अब कल्पना कीजिए कि ये दो राज्य नहीं, बल्कि दस राज्य हैं - यह वास्तविक संघर्ष था जिसका सामना इटली को वास्तव में एकीकृत होने के 
लिए करना पड़ रहा था। 

कोई भी सामाजिक समूह कभी भी वास्तविक रूप से आधार के रूप में कार्य करने की आशा नहीं कर सकता 
सच्ची एकता के लिए संघर्ष, इसके बजाय आंतरिक विभाजन को और बढ़ाने में योगदान देता है। तथ्य यह है कि कोई अलग सामाजिक वर्ग 
मौजूद नहीं था 
कुल मिलाकर इटली में हर जगह मामले और भी जटिल हो गए, इसके बजाय यह अक्सर परस्पर विरोधी हितों वाले अपेक्षाकृत समान समूहों 
का एक मिश्रण था। उदाहरण के लिए, इतालवी "किसान" छोटे संपत्ति मालिकों, किसानों, मेज़ाद्री और अल्पकालिक मजदूरों - ब्रैकिएंटी का 
एक संयोजन था। इन समूहों का अनुपात प्रांत से प्रांत में भिन्न था। बेशक, ये सभी रंगीन समूह समाजवादी और साम्यवादी प्रभावों के लिए 


उपजाऊ जमीन थे, इसलिए सदी के अंत में इटली में उनका प्रमुख उदय हुआ - सच्चे इतालवी एकीकरण का प्रमुख दुश्मन। 


यह सब इटली में लोगों की एक अस्पष्ट रूप से परिभाषित पट्टी का उदाहरण है, इसके अलावा इटली में कई विभाजनों को वर्गीकृत 
करने का यह तरीका भी कई में से एक है। क्षेत्रीय इतिहास (और इस प्रकार इतालवी एकता की ओर जटिलताएँ) को इतालवी माफिया द्वारा भी 
चित्रित किया जा सकता है, जो केवल कानूनविहीन दक्षिण में ही बन सकता था। इतालवी बुद्धिजीवियों में भी आपस में कोई एकता नहीं थी 
क्योंकि वे सभी कुछ ऐसी धारणाओं को बढ़ावा देते थे जो उनके अपने क्षेत्र की विरासत का प्रतिनिधित्व करती थीं, इसलिए रिपब्लिकन, 
राजतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी, रूढ़िवादी और उदारवादी जैसे सामान्य संदिग्ध थे, लेकिन विशेष रूप से इतालवी "गैरीबाल्डियन" और 
"मैज़िनियन" भी थे। 


इसके अलावा, इस असंबद्ध इतालवी समाज और इसके नए बने, एकीकृत, लेकिन अनाड़ी और अनिर्णायक राज्य के बीच एक बढ़ती 
हुई खाई थी। औद्योगिक, कृषि और नवगठित बुर्जुआ हित सभी एक दूसरे के साथ युद्ध में थे (और जैसा कि हमने ऊपर बताया, अपने भीतर 
भी), साथ ही राज्य के साथ भी, यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह उनमें से किसको अपने पक्ष में करने का फैसला करता है। इसी तरह 


चर्च में भी तनावपूर्ण स्थिति थी 
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डीवीएक्स 


सभी इतालवी राजनीतिक राज्यों के साथ अपने ऐतिहासिक संघर्षों के कारण, राज्य के साथ संबंध (कम से कम 
कहने के लिए)। तेजी से, स्व-संगठन के स्थानीय रूप हर जगह उभर रहे थे: सिंडिकेट, लीग, लोगों के बैंक, ग्रामीण 
संग्रह निधि, विभिन्न संघ, सहकारी समितियां, कैथोलिक और समाजवादी परिषदें। 


एक प्रमुख कारक जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वह यह है कि उस समय इटली में जनसंख्या 
अधिक थी, जिसने अधिक रहने योग्य स्थान की तलाश में इटली के अप्रवासी प्रेरणाओं को बढ़ावा दिया , जिससे वे 
उन्हीं विदेशी शक्तियों के साथ चौराहे पर आ गए जो एकीकरण से पहले इटली में मौजूद विभिन्न राज्यों को प्रभावित 
करती थीं। 


एक अनिर्णायक एकीकृत इटली की आर्थिक उथल-पुथल के साथ-साथ अत्यधिक जनसंख्या के कारण 
विदेशों में बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ - 4884 और 90 के बीच इतालवी प्रवासियों की संख्या दस लाख से बढ़कर 
3 मिलियन से अधिक हो गई, पसंदीदा गंतव्य अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश थे, जबकि अफ्रीका, एशिया और 
ओशिनिया में जाने वाले लोगों की संख्या कम थी। 908 तक विदेशों में पहले से ही 5 मिलियन से अधिक इतालवी 
थे, "इतालवी ध्वज के बिना इतालवी उपनिवेश" और "गरीबों का साम्राज्यवाद" जैसे शब्द इस स्थिति के सटीक 


वर्णनकर्ता बन गए। 


अत्यधिक जनसंख्या की समस्या ने भी अनिवार्य रूप से व्यापक जनसमूह की गरीबी से निपटने के लिए 
इटली के औद्योगीकरण के लक्ष्य को बढ़ावा दिया। 
इसलिए, एकीकृत इतालवी राष्ट्रवाद आर्थिक आवश्यकता के लक्ष्यों के साथ-साथ विकसित हुआ, जिसने इतालवी 
सर्वहारा वर्ग की लड़ाई में मार्क्सवादी समाजवाद के खिलाफ़ सीधे खड़ा कर दिया। इतालवी राष्ट्रवाद और 
साम्राज्यवाद/अपरिवर्तनवाद में एक अलग सर्वहारा स्वाद था: इतालवी सीमाओं का विस्तार करने में मदद करना 
इतालवी श्रमिकों के अपने हित में था। प्रचलित दृष्टिकोण यह था कि इतालवी आप्रवासी विदेशी शक्तियों के लिए 
गुलामी कर रहे थे, जबकि उन्हें अपने और अपनी मातृभूमि - इटली के लिए काम करना चाहिए था। 


सर्वहारा वर्ग के लिए जो समाजवाद है, वही इतालवी लोगों के लिए राष्ट्रवाद है: असहनीय उत्पीड़न के 
खिलाफ़ मुक्ति का एक हथियार। 
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ऐतिहासिक संदर्भ 


पूंजीपति वर्ग से लेकर सर्वहारा वर्ग तक, फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेज हैं, 
अमेरिकी, चाहे वे अर्जेंटीनी हों या यांकी: अमीर - ये हमारे हैं 


दुश्मन. 


-एनरिको कोराडिनी 


उपरोक्त भावना, साथ ही अब तक दी गई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस बात का एक अच्छा संकेतक है कि उस 
समय का कोई भी इतालवी व्यक्ति कितनी आसानी से राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को पोषित करते हुए समाजवादी प्रतीत हो 
सकता था, जैसा कि मुसोलिनी के मामले में था। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जर्मन इतिहास और राष्ट्रीय समाजवाद 
के उदय के लिए इसके अग्रदूतों के साथ कुछ अलग समानताएँ आसानी से देख सकता है, जिसके बारे में इस लेख में 


आगे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। 


विकृत विजय 


संभवतः, एकीकृत इतालवी राष्ट्रवाद का औपचारिक इतिहास 3 दिसंबर 90 को फ्लोरेंस में प्रथम राष्ट्रवादी कांग्रेस 
के साथ शुरू होता है। 

हालाँकि, यह 9वीं सदी का थका हुआ पुराना राष्ट्रवाद था, जो पूरी तरह से उच्च वर्ग और बड़े बैंकों के समर्थन पर 
निर्भर था, इसलिए 93 में उन्हें चैंबर ऑफ डेप्युटीज में केवल 6 सीटें मिलीं। 


प्रथम विश्व युद्ध में इटली की भागीदारी के साथ ही इतालवी राष्ट्रवाद में उछाल आया था। 
विश्व युद्ध (200,000 से अधिक स्वयंसेवक), जिसे राष्ट्रवादियों और 
इरेडेंटिस्टों ने ।848, 859, 860, 866 की इतालवी मुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने के अवसर के रूप में देखा , 
जिसका इतिहास ही इटली के केंद्रीय शक्तियों के पक्ष में युद्ध में शामिल होने की संभावना को नकारता था, भले ही 
इतालवी राज्य द्वारा ऐसी संभावना के साथ खिलवाड़ किया गया था, लेकिन जनता के भीतर इसका पूर्ण विरोध हुआ 


होगा। 


944 में मुसोलिनी ने जनता की आवाज बनकर घोषणा की: "यदि आप फ्रांस के खिलाफ युद्ध शुरू करते हैं तो 
आपको इटली में बैरिकेड्स मिलेंगे!" 


जैसा कि सर्वविदित है, यही वह क्षण था जब मुसोलिनी ने यूरोपीय संघ से नाता तोड़ लिया था। 


समाजवादियों ने युद्ध प्रयासों का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। 
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डीवीएक्स 


उनका व्यवहार समाजवादी आंदोलनों से बिल्कुल विपरीत था। 


अन्य देश: यूरोपीय समाजवादियों ने देशभक्ति के पक्ष में अपनी हठधर्मिता को तोड़ दिया था, जबकि रूस में इस हठधर्मिता को आगे बढ़ाया 


गया था 


क्रांतिकारी जोश। संक्षेप में, इतालवी समाजवादियों ने न तो देशभक्त और न ही क्रांतिकारी के रूप में काम किया, इसके बजाय उन्होंने पूर्ण 


तटस्थता का विकल्प चुना, जो इटली की जीत के मद्देनजर युद्ध के बाद कुछ समय के लिए उन्हें बाधित करेगा। 


अंत में मुसोलिनी ने बस इतना ही कहा: "जो लोग तटस्थ रहते हैं वे घटनाओं के क्रम को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि उनके अधीन 


होते हैं; केवल रक्त ही इतिहास के चक्र को चलाता है।" 


इसके अलावा, मुसोलिनी अपने साहस को और भी आगे ले जाता है, जब वह 


हस्तक्षेपवादी संघ "फ़ासी डि अज़ियोन रेवोलुज़ियोनेरिया" के साथ 


नारा “आज युद्ध, कल - क्रांति!”, देशभक्ति को क्रांति के साथ, राष्ट्रवाद को समाजवाद के साथ जोड़ता है। इटली के युद्ध में प्रवेश करने से 


पहले अंतिम दिनों में, वह अनिश्चित राजा को अल्टीमेटम के साथ धमकी देता है: “पितृभूमि का सम्मान और भविष्य खतरे में है; यह अपने 


इतिहास में एक महान चौराहे पर खड़ा है। अंतिम शब्द लोगों का है! या तो युद्ध, या एक गणतंत्र!” (इल पोपोलो डी'इटालिया, 5 मई, 


4945)। 


राष्ट्रवाद का प्रारंभिक उत्साही उभार अनिवार्य रूप से खट्टा हो जाता है और युद्ध के समापन पर क्रोधित हो जाता है - शब्द 


"स्कोनफिटा विटोरिया!" (पराजित / बर्बाद जीत), या गैब्रिएल 


डैनुन्ज़ियो की “विकृत विजय” और इस विजय को “ठीक करने” का आह्वान पूरे इटली में फैलने लगा। “इटालिया इरेडेन्टा” के वादे 


लंदन की संधि को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्‍्सन के 4 बिंदुओं के कारण कड़ा विरोध झेलना पड़ा, और अंततः वर्साय की संधि द्वारा इसे 


रद्द कर दिया गया। 


यद्यपि युद्ध के परिणाम प्रतिकूल या विनाशकारी नहीं थे, 


इटली के लिए नुकसानदेह (बदली हुई भू-राजनीति के लिहाज से और सेंट-जर्मेन-एन-ले की संधि और रापालो की संधि के अनुसार उसे जो 


क्षेत्र मिले, दोनों ही लिहाज से), वे पूरी तरह से वैसा नहीं थे जैसा उससे वादा किया गया था। फ्यूम "विकृत विजय" का एक शक्तिशाली 


प्रतीक बन गया , जैसा कि कहा गया है 


॥४७०॥॥6 ॥॥%॥5|860 0५ (७५000|8 


ऐतिहासिक संदर्भ 


रापालो की संधि के तहत इसे एक स्वतंत्र शहर-राज्य घोषित किया गया: इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए एक व्यर्थ और कृत्रिम समझौता जो 
किसी को भी संतुष्ट नहीं करता था। इसके बाद की घटनाओं को कई मायनों में उस बड़ी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के अग्रदूत/सूक्ष्म जगत के रूप में देखा 


जा सकता है जिसने इतालवी फासीवाद को जन्म दिया। 


उस्तरियालोव ने लिखा: "वे कहते हैं कि अगर आप इटली में पूछें कि "फासीवाद कहां से आया?" - तो इसका अपरिहार्य उत्तर होगा 
"फासीवाद योद्धाओं के क्रोध से पैदा हुआ था..." - यह जर्मनी में घटित होने वाली कुछ ऐसी ही घटना की प्रतिध्वनि है और अर्न्स्ट जुंगर के युद्ध- 
पूर्व लेखों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। दोनों देशों के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को घर लौटने पर जो कुछ देखना पड़ा, उसमें और 


समानताएँ पाई जा सकती हैं। 


इटली तब भी, जैसा कि आज है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल था - महंगे होटलों में रहने वाले अमीर पर्यटक, जो इटली को संग्रहालयों, 
गायकों और कलाकारों का देश मानते थे; उनके साथ-साथ “नए पैसे वाले” सैन्य अधिकारी और नए रिजर्व सैनिक भी रहते थे, जिन्होंने कभी 
मोर्चा नहीं देखा था, लेकिन अपनी जेबें भरने के लिए इटली के सैन्य औद्योगीकरण का शोषण और सट्टा लगाया था। वे खुद को अपमानजनक 
नाम “पेस्कैनी” - “शार्क” अर्जित करेंगे। वही युद्धकालीन औद्योगीकरण जो इटली के लिए विनाशकारी था, एक काफी नया और गरीब देश 
जिसका नेतृत्व अनिर्णायक राजनेताओं द्वारा किया गया था। इसने खुद को सीमा तक तनाव में डाल लिया था और केवल अब, जीत के बाद, 
शांति काल की अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण काल में बदल रहा था, कुछ ऐसा जो अन्य, पुराने और अधिक अनुभवी देश, पहले से ही धीरे-धीरे 
और निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि युद्ध अपने स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच रहा था। वास्तव में, युद्ध की समाप्ति के बावजूद बड़े उद्योग बढ़ते 
रहे, क्योंकि राज्य ने नए पूंजीपति वर्ग और बैंकों की मांगों के आगे घुटने टेक दिए, जिन्हें इस कदम से सब कुछ हासिल होना था। 


अमीर विदेशी पर्यटक, अमीर पूंजीपति, अमीर देशद्रोही "सहयोगी" जिन्होंने इटली की जीत चुरा ली, अमीर सैन्य कायर और हर जगह 
के नवागंतुक, 


इस बीच औसत इतालवी गरीब था और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था 
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डीवीएक्स 


बेरोजगारी और मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही अपने खुद के “विजयी” देश को भी नुकसान पहुंचा। “फ़ासीवाद योद्धाओं 
के क्रोध से पैदा हुआ था” - प्रथम विश्व युद्ध में 4 मिलियन इतालवी लड़ाकों में से कम से कम 3.5 मिलियन गाँव से 
आए थे, जो बड़े शहरों की औद्योगिकीकरण की राजनीति से बुरी तरह प्रभावित थे। बेशक, इन सबने इतालवी 
समाजवादियों को भी पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया, जिन्होंने युद्ध के केवल पूंजीवादी हितों के लिए किए जाने के 


आख्यान को बढ़ावा दिया। 


लाल अग्रिम 


सामाजिक अशांति बढ़ती है, कृषि संबंधी दंगे देश में फैल जाते हैं, जो दक्षिण में अपनी सबसे हिंसक अभिव्यक्ति तक 
पहुंच जाते हैं, ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के सबसे क्रांतिकारी वामपंथी तत्वों के साथ आने से "किसानों" के आंतरिक 
विभाजन और अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। 


कृषि संबंधी प्रश्न इतने विकट आयामों तक पहुँच जाता है कि अक्टूबर 949 में राजा अपनी अधिकांश भूमि का स्वामित्व 
छोड़ देता है 
राज्य सरकार से स्थिति को सामान्य करने की उम्मीद है। 

शहरों में मज़दूर युद्धकालीन औद्योगिकीकरण द्वारा लाए गए अपने अनुकूल पैर जमाने का उपयोग अपनी 
भौतिक स्थिति को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए कर रहे थे, क्रांतिकारी रूस ने उन्हें इतालवी राज्य से अधिक से 
अधिक मांग करने के लिए प्रेरित किया, जिसका नेतृत्व 99 से निट्टी सरकार कर रही थी। यह नए प्रगतिशील इतालवी 
पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, जो सुधारों के माध्यम से इटली की कई समस्याओं को हल करना चाहता था 
और जिसे निट्टी ने खुद "एक नए श्रम लोकतंत्र के पवित्र विचार" कहा था, क्योंकि वह "पूंजी को श्रम के साथ एकजुट 


करना" चाहता था | 


मुसोलिनी ने इस अवधि को यह कहते हुए वर्णित किया कि "किसी में भी वह बनने का साहस नहीं था, जो उसे 


बनना चाहिए था। बुर्जआ ने समाजवादी मुखौटा धारण कर लिया, और समाजवादी बुर्जुआ में बदल रहा था। 


पूरा वातावरण हाफ़टोन [मेज़े टिंते] में रंगा हुआ था।” 
और फिर भी श्रमिक क्रांति अपनी प्रगति जारी रखे हुए थी, उसी युद्ध के बाद पुनर्जीवित होकर, जिसकी शुरुआत 
हुई थी 
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ऐतिहासिक संदर्भ 


लगभग इसकी ऑक्सीजन काट दी थी। धातुकर्म संयंत्र (जिन्हें युद्ध से बहुत लाभ हुआ) को फरवरी 99 में मुख्य 
धातुकर्म संघ के साथ सामूहिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है, श्रमिकों को अन्य 
अधिकारों और लाभों के साथ 8 घंटे का कार्य दिवस प्रदान किया जाता है, समझौते की प्राप्ति की देखरेख सीधे 
श्रमिकों द्वारा की जाती है। फिर भी जल्द ही 300,000 कर्मचारी नई मांगों के साथ हड़ताल पर चले जाते हैं। निट्टी 
जोर देकर कहते हैं कि कारखाने और संयंत्र के मालिक इन मांगों पर सहमत हों, इस प्रकार केवल क्रांतिकारी भूख 
को बढ़ावा मिलता है। लगभग 4 महीने बाद, 8 फरवरी को, मिलान में कम से कम 0,000 लोगों के एक श्रमिक 


प्रदर्शन ने धूम मचा दी। पूरा मई खराब हो गया 


दंगों से. 

यह लगभग इसी समय था जब फासीवाद ने अपनी पहली, अस्थायी जड़ें जमा लीं: 
23 मार्च को फ़ासीवादियों की पहली कांग्रेस होती है, और सितंबर की शुरुआत में डैनुनज़ियो फ़्यूम पर कब्ज़ा कर 
लेता है, जिससे इतालवी राज्य एक असहज कूटनीतिक स्थिति में आ जाता है। वास्तव में निट्टी की सरकार सभी 
मोर्चों पर विफल हो रही थी, अपने आधे-अधूरे उपायों और समझौतों के साथ सभी का समर्थन खो रही थी क्योंकि 
यह सभी विरोधी पक्षों और हितों के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी: बुर्जुआ, समाजवादी, कैथोलिक 
(केंद्र-वाम पोपोलारी द्वारा प्रतिनिधित्व)।| नवंबर 99 के संसदीय चुनाव समाजवादियों (56 सीटें) और पोपोलारी 
(१00 सीटें) की बड़ी जीत के साथ समाप्त होते हैं, जो निट्टी के लिए बहुत निराशा की बात है, जिन्होंने खुद वोटों 
की आनुपातिकता बढ़ाने और पूरी प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए पूर्ववर्ती चुनावी सुधार किया था। 
पीछे मुड़कर देखने पर यह कहा जाएगा कि यह सुधार पुराने शासक उदार कुलीनतंत्र की ओर से आत्महत्या का 


कार्य था। 


920 में निट्टी की सरकार अंततः गिर गयी। 

उनकी जगह जियोवानी गियोलिट्टी की वापसी हुई, जो इतालवी लोगों के लिए एक जाना-पहचाना चेहरा है, 
जो निट्टी के विपरीत, उद्योग की तुलना में कृषि का पक्षधर था, और इस प्रकार उसकी नीतियाँ औद्योगिक हितों के 
फूले हुए परजीवी के विरुद्ध लक्षित थीं। यह अभी भी उसे समाजवादियों और पूंजीपतियों दोनों के खिलाफ खड़ा 
करेगा, जो अंतर्निहित स्थिति को बनाए रखने में रुचि रखते थे 
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डीवीएक्स 


अपने-अपने हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने एकमत से काम किया। पूंजीपति वर्ग, मजदूरों, बैंकों और सहकारी समितियों के संयुक्त विरोध ने उन्हें 


हर मोड़ पर विफल कर दिया, और अंततः वे निट्टी के पदचिन्हों पर चलते हुए फैक्ट्री मालिकों और नियोक्ताओं को मजदूरों के सामने झुकने का 


सुझाव देने लगे। 


कारखानों के बंद हो जाने का डर, किसानों को बढ़ती मांगों के कारण बाजार में हलचल मच गई। 

हालांकि, समाजवादियों ने अपने ही टूटने के बिंदु को छुआ और जनवरी 92 में पार्टी औपचारिक रूप से दो भागों में विभाजित हो गई: 
समाजवादी और साम्यवादी। कुछ वर्षों से पार्टी में विभाजन धीरे-धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा था, सबसे पहले एक सच्चे प्रतिष्ठित नेता की कमी 
के कारण, जिसे उन्होंने मुसोलिनी के रूप में खो दिया था, जो लेनिन की टिप्पणी की पुष्टि करता है: "कितना बेकार है कि हमने मुसोलिनी को खो 


दिया। वह एक बेहतरीन व्यक्ति है जो हमारी पार्टी को इटली में सत्ता में ले जा सकता था।" इसके बजाय, समाजवादियों के पास बिसोलती जैसे 
व्यक्ति रह गए, जो मुख्य पार्टी लाइन के दाईं ओर चले गए थे; तुराती, जो किसी भी चरमपंथी धारणा के खिलाफ थे; और सेराटी, पार्टी के बहुमत 
नेता, जो क्रांतिकारी रूस के प्रति अपनी सहानुभूति के बावजूद, लगातार मध्यमार्गी आधे-अधूरे उपायों का पालन करते रहे। उनमें से कोई भी 
क्रांति को आगे नहीं बढ़ा सका, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि इतालवी समाजवाद संसद के खेल और साज़िशों की घटना बनी रही, या जैसा 


कि मुसोलिनी ने इसे "पास्ता समाजवाद" कहा था। फिर भी, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बावजूद क्रांतिकारी दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से, 


बेतहाशा बढ़े, जिससे अनिवार्य रूप से अस्थायी समाजवादियों और कट्टरपंथी के बीच विभाजन हो गया 


कम्युनिस्टों, 
920 की गर्मियों और शरद ऋतु में क्रांतिकारी भावना अपने चरम पर पहुंच गई, यह उग्र आम हड़तालों का दौर था। जुलाई में एंकोना 


में सैन्य विद्रोह हुआ। मई के अंत में जेनोआ में धातुकर्मवादियों की एक कांग्रेस होती है, और 48 जून को मांगें उद्योगपतियों के संघ को भेजी जाती 


हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं होता। दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व यहूदी करते हैं। जवाब में मज़दूर आम हड़ताल के लिए संगठित होने लगते हैं, और 


30 अगस्त को "रोमियो" फैक्ट्री तालाबंदी कर देती है, मज़दूरों ने लगभग 300 फ़ैक्ट्रियों पर कब्ज़ा करके जवाब दिया और 
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ऐतिहासिक संदर्भ 


मिलान के बाहरी इलाके में जल्द ही पहला रेड गार्ड संगठित हो गया। 


इस बीच राज्य शक्तिहीन बना हुआ है, इन तेजी से विकसित हो रही घटनाओं को प्रभावित करने में असमर्थ है। 
गियोलिट्टी बुर्जुआ दलों से कहता है कि कारखानों से श्रमिकों को बलपूर्वक बेदखल करना तकनीकी और न्यायिक दोनों ही दृष्टि 
से असंभव है। क्रांतिकारी आग आस-पास के शहरों में फैलती है और धातुकर्मवादियों के साथ डाक सहित अन्य क्षेत्रों के 
श्रमिक भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि डाकिये बुर्जुआ कारखाने के मालिकों को संबोधित पत्र सीधे कारखाने में रहने वाले श्रमिकों 
तक पहुँचाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पोषोलारी विद्रोह का समर्थन करते हैं, भले ही वर्ष की शुरुआत में उन्होंने इसी तरह 


की हड़तालों को हल करने में सरकार की सहायता की थी। 


यहाँ आंतरिक विभाजन खुद को प्रकट करना शुरू कर दिया, क्योंकि कम्युनिस्ट कट्टरपंथी गेनारी संघर्ष को आर्थिक 
मांगों के चरण से आगे बढ़ाकर पूर्ण राजनीतिक अधिग्रहण की ओर ले जाने के लिए जोर दे रहे थे, जबकि डी'आरागोना के 
नेतृत्व में श्रम परिसंघ ने सुधारवादी कार्रवाई को जारी रखा, हड़ताल का स्वागत किया, जबकि इसे राजनीतिक चरित्र देने से 
इनकार किया। अंत में डी'आरागोना, अन्य उदारवादी तुआर्टी और सेराटी के समर्थन से इस गतिरोध को जीत लेंगे, जिससे 
क्रांतिकारी प्रगति प्रभावी रूप से बाधित हो जाएगी। इतालवी समाजवादियों ने खुद को कारखानों पर कब्जा करने में सक्षम 
साबित किया, लेकिन सत्ता हासिल करने में नहीं, आम हड़ताल करने में सक्षम थे, लेकिन प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई करने में 
नहीं। 


गियोलिट्टी ने तुरंत समाजवादी पार्टी के भीतर बदलाव का फायदा उठाया और उनकी आर्थिक मांगों के लिए समर्थन 
की घोषणा की। इसने राज्य और समाजवादियों के बीच एक समझौते का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके लिए दोनों पक्ष समान 
रूप से उत्सुक थे, और 9 सितंबर को एक समझौता हुआ, जिसमें श्रमिकों के लिए और रियायतें दी गईं। कारखानों को खाली 
कर दिया गया और सामान्य स्थिति बहाल हो गई, फिर भी यह स्थिति, गियोलिट्टी द्वारा आगे बढ़ाया गया एक नया समझौता, 


संतुष्ट था 


न तो उद्योगपतियों को और न ही श्रमिकों को। उत्तरार्द्ध के मामले में यह 
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डीवीएक्स 


इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ उदारवादी समाजवादी नेताओं को कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के पदों से हटा दिया गया और कट्टरपंथियों तथा 
अतिवादियों के पक्ष में वोट दिया गया। 


सरकार का संकट और भी गहराता जा रहा है, जिससे यह पता चलता है कि 


राज्य वास्तव में पंगु हो चुका था, किसी भी सुधार को आगे बढ़ाने में असमर्थ था, इसके बजाय वह लगातार खुद को घटनाओं के पीछे 


घसीटता हुआ पाता था, उन्हें निर्देशित करने के बजाय नई स्थितियों का सामना करता था। हर जगह अशांति बढ़ रही थी, और हर जगह 


अस्थायी आधे-अधूरे उपायों और निष्क्रियता के परिणामस्वरूप अधिक से अधिक शोर हो रहा था 


कट्टरपंथी समाधान और चरम उपायों की मांग। 
शारीरिक श्रम के लिए लगातार रियायतों ने एक विचित्र उलटबाँसी पैदा कर दी, 
जहाँ उक्त श्रम को विशेषज्ञों और इंजीनियरों के योग्य श्रम से बेहतर भुगतान किया जाता था, जो परिणामस्वरूप, अपने बहुमत में, 


समाजवादियों का समर्थन नहीं करते थे, और इसके बजाय, विश्वविद्यालयों के साथ, बुर्जुआ पार्टियों का पक्ष लेते थे, उस समय जब पूंजीपति 


वर्ग से लगभग सर्वत्र घृणा की जाती थी। पोपोलारी ने, श्रमिकों का पक्ष लेने के कारण, देशभक्त और बुर्जुआ हलकों में अपना सारा समर्थन 


खो दिया, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। गाँव दंगों, चोरी, नरसंहार से तनावग्रस्त थे। सैनिकों के लिए अपनी वर्दी में सड़कों पर दिखाई देना 


असुरक्षित हो गया था, क्योंकि वे उन लोगों के खिलाफ प्रतिशोध के आह्वान से हर तरफ से घिरे हुए थे जिन्होंने इटली को युद्ध में घसीटा था, 
जिसकी कीमत उसे बहुत चुकानी पड़ी थी। वास्तव में, देशभक्ति के विचारों पर एक सामान्य हमला पूरे जोरों पर था, जिसे सबसे क्रांतिकारी 


तत्वों द्वारा आगे बढ़ाया गया था। उस्तरियालोव इस कदम का अपना मूल्यांकन देते हैं: "ऐसा लग रहा था जैसे लाल क्रांति ने अपना लक्ष्य 


"इटली का अवमूल्यन" करना तय किया था। इसकी ओर से यह एक अपराध से भी बदतर था: यह एक गलती थी।" 


फासीवादी ड्रैगन 


जबकि लाल क्रांति प्रभावी रूप से समाप्त हो गई, अपनी गति खो दी और आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ा, देशभक्ति, अप्रवासी 


और राष्ट्रवादी भावनाएं महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच रही थीं और उन्हें एक निर्देशित आउटपुट की सख्त जरूरत थी। 23 मार्च 949 को प्रथम 


विश्व युद्ध के इतालवी अर्दिति स्टॉर्मट्रूपर्स, जिन्होंने एक बार डी'अन्नुनज़ियो का पीछा किया था 
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ऐतिहासिक संदर्भ 


फ्यूम, सेना के सैनिक और अन्य पूर्व फ्रंटलाइन लड़ाके मिलान के सैन सेपोलक्रो स्क्वायर पर एक व्यापार स्कूल के एक छोटे से हॉल में 


एकत्र हुए थे, जो देशभक्ति के गुस्से, सहयोगियों के प्रति घृणा, अपने सैनिकों के प्रति तिरस्कार से भरे थे। 


अपनी कमजोर सरकार और एक अलग तरह की क्रांति की प्यास। 

ये मुसोलिनी के नेतृत्व में पहले फासीवादी थे , जो "संघ के संघ" में संगठित थे 

युद्ध लड़ाके” - फ़ैसिओ डि कॉम्बैटिमेंटो. इनमें से अधिकांश पूर्व थे 

समाजवादी और संघवादी, और मुसोलिनी ने खुद भी अपने "समाजवादी" अतीत के प्रति कुछ वफ़ादारी बनाए रखी (जिस पर हम इस 
लेख के अगले प्रमुख खंड, इतालवी चरित्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे), और स्थानीय कर्मचारी उसके नए संगठन को अनुकूल नज़र से 
देखते थे। इसके परिणामस्वरूप, मिलान के बाहरी इलाके में एक मज़दूर हड़ताल के दौरान, जब स्थानीय कारखाने को जब्त किया गया 
तो यह लाल बैनर नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज था जिसे उस पर फहराया गया था, और मुसोलिनी का नया अख़बार, पोपोलो डी'इटालिया, 
मज़दूरों का समर्थन करता है और उन्हें खुश करता है। हालाँकि, अख़बार जल्द ही अपनी प्रस्तुति को "साप्ताहिक समाजवादी अख़बार" 


से बदलकर "मज़दूरों और लड़ाकों का अख़बार" कर देता है - 6073॥6 86 ८07794शाएं € 8९ #04प007 | 


रेड एडवांस के चरम पर यह प्रारंभिक बैठक एक बीज थी 
नागरिक अशांति की उपजाऊ भूमि में रोपे गए, अपनी जड़ें अभी तक अप्रकट, और समाजवादी विद्रोहों से प्रभावित, देशभक्ति की ऊर्जा 
में गहराई से खोद रहे थे। इटली अभी फासीवाद के लिए तैयार नहीं था, और इसी तरह फासीवादी अभी मंच पर आने के लिए तैयार नहीं 
थे, अभी भी खुद को उस समय के सामान्य राजनीतिक सूत्रों और तुच्छ "कट्टरपंथ" के बीच खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन शुरुआती 
दिनों में फासीवाद अभी भी कुछ समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक सूत्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा था, इसकी अपनी अनूठी विशेषता 
के रूप में सामने आने वाली एकमात्र चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी स्वर और उन लोगों की उग्रवादी बनावट थी, जैसा कि मुसोलिनी 
ने कहा, "जिन्होंने देश को युद्ध के लिए बुलाया और उसे जीत की ओर अग्रसर किया।" यहाँ राष्ट्रवादी, अप्रवासी और 


देशभक्ति की ऊर्जा ने अपना परिणाम पाया और जनता के दिलों में समाजवाद को टक्कर देने वाली एकमात्र ताकत के रूप में प्रकट हुई। 


हालाँकि, यह पिछले समय का पुराना और थका हुआ "उच्च वर्ग" राष्ट्रवाद नहीं था 


$३ 
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सदी, लेकिन राष्ट्रवाद का एक रूप जो जन अपील और लोकतंत्र के विचारों के साथ खिलवाड़ करता है, कम से कम अब 
तक, जब तक कि यह फासीवाद के साथ घातक संघर्ष के दौरान सभी लोकतांत्रिक अवधारणाओं को किनारे नहीं कर 
देता। 
लाल क्रांतिकारी. 

जब रेड एडवांस अपने चरम पर था और जनता के मन और आत्मा को खा रहा था, जिससे प्रतिद्वंद्वियों के लिए 
कोई जगह नहीं बची, मुसोलिनी ने सावधानीपूर्वक प्रतीक्षा की और विदेशी मामलों, अप्रवासी महत्वाकांक्षाओं की रोटी 
और मक्खन, देशभक्तिपूर्ण क्रोध और उग्रवादी आक्रोश के बारे में प्रचार पर अधिक ध्यान दिया। कारखानों पर लाल 
कब्जे के चरम के दौरान फासीवाद शांत रहा, अपने समय का इंतजार करता रहा, क्रांतिकारी गतिविधि के अपने क्षण 
की प्रतीक्षा करता रहा। और वह क्षण सितंबर के समझौते के साथ आया, जब रेड एडवांस अपने आप ही लड़खड़ा गया 
और व्यापक समाजवाद विरोधी प्रतिक्रिया शुरू हुई, जो फासीवाद को अपने साथ ले गई, उस प्रतिक्रिया का केंद्र बन 
गई। 2 नवंबर को लाल क्रांतिकारियों ने एक लोकप्रिय वकील गिउलिओ गियोर्डानी की हत्या कर दी, जो अंतिम तिनका 
साबित हुआ था, और कुछ लोग उनकी मृत्यु को फासीवादी युग की शुरुआत मानते हैं। पूरे देश में ब्लैकशर्ट के दस्ते तेजी 
से उभरने लगे - फासीवादी ड्रैगन के दांत, जो वर्षों की नागरिक बेचैनी और अस्थायी आधे-अधूरे उपायों से बोए गए थे, 
आखिरकार कटाई के लिए तैयार थे। फासीवाद एक छोटे समूह से राष्ट्रीय परिघटना के रूप में उभर रहा है। 


लाल क्रांति कभी भी जीत नहीं पाती, भले ही वह लड़खड़ाती या विभाजित नहीं होती, क्योंकि इसका एक प्रमुख 
लक्ष्य इटालियंस से उनकी मातृभूमि छीनना था, राष्ट्रीय तनाव और राष्ट्रीय जीत के अविश्वसनीय समय के तुरंत बाद, 
रिसोर्जिमेंटो के बाद से बहुत जल्दी । राष्ट्रीय गौरव, शायद चोटिल और क्षतिग्रस्त, अभी भी जीवित और स्वस्थ था, 


वास्तव में और भी अधिक, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह चोटिल था। उस्तरियालोव: "मुसोलिनी ने व्यापक जनता 
को एक मृत अंत पर पाया था और पितृभूमि के लिए प्रेम के उग्र उपदेश के साथ उस मृत अंत को उड़ा दिया।" एक 


इतालवी फ़ासीवादी नारा 


आदेश देता है: "पितृभूमि को अस्वीकार नहीं किया जाता है - इसे जीता जाता है!" - ला पैट्रिया नॉन सी नेगा, सी 
कॉन्क्विस्टा! 
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फासीवाद को कई जगहों पर समर्थन मिलना शुरू हो गया है, जिससे सदस्यों का एक रंगीन समूह बन गया है, जो 
अक्सर अपने विचारों में विरोधाभासी होते हैं, लेकिन एक ऐसी भावना से एकजुट होते हैं जो अभी तक स्पष्ट रूप से 
परिभाषित नहीं है, जिसे मुसोलिनी अपने उग्र और कट्टरपंथी भाषणों और लेखों के माध्यम से कुशलता से निर्देशित करता 
है। उसके बिना यह आंदोलन (या "विरोधी पार्टी", जैसा कि उस समय फासीवादियों ने खुद को संदर्भित किया था) निश्चित 
रूप से कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाता और युद्धरत गुटों में टूट जाता। वह उनकी छड़ों की कुल्हाड़ी था, जो उस 
रहस्यमय भावना से एक साथ बंधा हुआ था, जिसने फासिस का प्रतीक बनाया। जैसे उसने फासीवाद में विभिन्न समूहों 


को एकजुट किया था, वैसे ही वह विभिन्न इटालियंस को एक राष्ट्र में एकजुट करेगा - "हमने इटली को बनाया है, 


अब हमें इटालियन बनाना होगा।” 

और इतालवी लोग फासीवाद की ओर झुंड में चले गए, कट्टरपंथी, क्रांतिकारी साधनों की भूख में, जो समाजवादियों 
और श्रमिकों ने, उनकी निराशा के लिए, अंत में प्रदान नहीं किए। चरमपंथियों की अपील अब उन लोगों के गुणों के लिए 
विस्थापित हो गई थी जिन्होंने ब्लैकशर्ट्स के दस्तों की स्थापना की थी और अब वे सभी क्षेत्रों से भर्ती किए गए थे - ताकत, 
सम्मान, निर्णायकता और बहादुरी। रेड एडवांस ने क्रांतिकारी अपील पर अपना एकाधिकार खो दिया था, जिसे फासीवाद 
ने उग्र देशभक्ति - समाजवाद और राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा था। मुसोलिनी ने घोषणा की: "मैं इटालियंस से प्यार करता हूं, 
मेरे जैसे एक ही खून के लोग, एक ही आदतों के, जो मेरी भाषा बोलते हैं, एक ही इतिहास से संबंधित हैं। 


फिर, सभी देशों में सभी प्रकार के परजीवियों से घृणा करते हुए, मैं श्रमिकों से प्यार करता हूँ... जीवन को बेहतर बनाने के 
लिए किसी को अंतर्राष्ट्रीय कल्पना को स्वीकार करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। किसी को अपनी जन्मभूमि और राष्ट्र 
को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी ही माँ को अस्वीकार करना सबसे पहले बेतुका है, और फिर 


अपराध है...” 


924 तक ब्लैकशर्ट्स इटली में रोजमर्रा की जिंदगी का एक तथ्य बन गया। 
उसी वर्ष नवंबर के फ़ासीवादी कांग्रेस के आंकड़ों के अनुसार, फ़ासीवादी संगठनों में निम्नलिखित शामिल थे: 24 हज़ार 
औद्योगिक कर्मचारी, 34 हज़ार कृषि कर्मचारी, 8 
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हजार भूस्वामी, 20 हजार छात्र, 22 हजार राज्य और 

निजी नौकर, 8 हज़ार औद्योगिक और व्यापारिक पूंजीपति, 2 हज़ार शिक्षक और "उदार व्यवसायों" के लोग, 
कुल मिलाकर लगभग 50 हज़ार। इस प्रकार, एक तिहाई से ज़्यादा फ़ासीवादी गाँवों से आए थे और एक तिहाई से 
ज़्यादा बुद्धिजीवी थे। 


फासीवाद को युवाओं में व्यापक लोकप्रियता मिली, जो स्वभाव से पहले से ही उग्र थे, युद्ध के अनुभव से 
उत्साहित थे, तनावग्रस्त और कार्रवाई के लिए तैयार थे। राज्य की अनिर्णायक और डरपोक प्रकृति ने उन्हें क्रोधित 


किया और उन्हें सवाल उठाने पर मजबूर किया 


अधिकारों की वैधता और सार्वभौमिक मूल्य, इस बात पर अधिक आश्वस्त होना कि ताकत ही सही है। फासीवाद 
खुद को युवाओं का आंदोलन घोषित करता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को फिर से जीवंत करना है, अपनी खुद की युवा 
शक्ति को वापस लाना है। यहाँ फासीवाद के भीतर भविष्यवादी तत्व (जो अक्सर खुद को रोमन परंपरावादी तत्वों के 
साथ असंगत पाते थे) अधिक तेज़ी से नाचने लगते हैं, और एक बिंदु पर मारिनेटी इतालवी सीनेट को "युवाओं की 
परिषद" से बदलने का प्रस्ताव करता है। वही युवा जिन्होंने फ्यूम पर कब्जा कर लिया था, अब फासीवाद में शामिल 
हो गए थे, और सबसे लोकप्रिय फासीवादी भजन है 


युवाओं के लिए एक स्तुति. 


जोविनेज़ा, जोविनेज़ा, 
सौंदर्य की परी. 


फासीवाद और बचाव में 


हमारी स्वतंत्रता की जय 


युवा, युवा 
सुन्दरता का वसंत, 
फासीवाद में ही मोक्ष है 

हमारी आज़ादी की. 


फासीवाद को भविष्यवादियों और परंपरावादियों, गणतंत्रवादियों ( गणतंत्र की स्थापना का समर्थन करने के 
अर्थ में) और राजतंत्रवादियों, बुद्धिजीवियों, नौकरशाहों, पूंजीपतियों, किसान भूस्वामियों और छोटे व्यापार मालिकों 


के बीच समर्थन और "साथी यात्री" मिले , जो कि काफी हद तक अल्पसंख्यकों का एक बड़ा हिस्सा था। 
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कैथोलिकों (जो ईसाई विरोधी लाल बयानबाजी को पसंद नहीं करते), कोई भी और हर कोई जो या तो क्रोधित 
देशभक्ति या वर्ग हित से प्रेरित था। इसके कारण फासीवाद का अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रूप देखने 


को मिला, जिसने राष्ट्रीय विभाजन और उस पर काबू पाने दोनों को प्रदर्शित किया। 


फासीवाद एक अखिल-राष्ट्रीय घटना के रूप में सामने आया, जिसने वर्ग के विभाजन सहित सभी विभाजनों 
को दूर किया, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग दोनों को वह देने का वादा किया जो उन्हें उचित रूप से मिलना 
चाहिए था, लेकिन दोनों की लालची महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ चेतावनी भी जारी की। ऐसी ही एक चेतावनी 
सीधे मुसोलिनी से आई थी , जब उन्होंने कहा था: "यह दावा न करें कि फासीवादी राजनीति पूंजीपतियों की 
सेवा करेगी। पूंजीपति वर्ग के विभिन्न प्रकार हैं। तकनीकी और ऐतिहासिक आवश्यकता के कारण आपको खुद 


एक का सम्मान करना चाहिए। 


आप भी इस बुद्धिमान और उत्पादक पूंजीपति वर्ग की आवश्यकता महसूस करते हैं, जो उद्योग का निर्माण और 
निर्देशन करता है। इतिहास के वर्तमान काल में, कम से कम, हम इसके बिना नहीं रह सकते। फिर एक अज्ञानी 
पूंजीपति वर्ग है, जो आलसी और परजीवी है। [...] निश्चित रहें: यदि पूंजीवादी मंडल यह आशा करते हैं कि हम 
उन्हें अत्यधिक विशेषाधिकार प्रदान करेंगे, तो वे गलत होंगे। उन्हें हमसे ऐसा कभी नहीं मिलेगा। फिर भी, दूसरी 
ओर, यदि कुछ श्रमिक मंडल, जो शब्द के बुरे अर्थ में बुर्जुआ बन गए हैं, हमारी प्रणाली से अनुचित लाभ, चुनावी 
या अन्यथा, छीनने की उम्मीद करते हैं, - 


वे भी इसी तरह गलत होंगे। वे कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखेंगे।” एक अन्य बिंदु पर वे कहते हैं: “यदि पूंजीपति 
वर्ग को उम्मीद है कि हम उनके लिए बिजली की छड़ बनेंगे, तो वे गलत होंगे।” फासीवाद खुद को “उद्यमी का 
मित्र लेकिन पूंजीपति का नहीं” घोषित करता है। 


इस व्यापक समर्थन और अपने युवा समर्थकों की कार्रवाई की प्यास के साथ, लाल सेना के रुक जाने 
और अंदर से टूट जाने के साथ, मुसोलिनी ने अपने भाषणों का जोर विदेशी मामलों से हटाकर आंतरिक राजनीति 
पर केंद्रित कर दिया और घोषणा की कि वह उन्हीं साधनों का उपयोग करके व्यवस्था स्थापित करेगा, जिनके 


द्वारा समाजवाद अव्यवस्था पैदा करना चाहता था - 


हिंसा के माध्यम से। ब्लैकशर्ट्स नामक इकाइयों में संगठित होते हैं 
स्क्वाड्रिस्टी, प्रत्येक फासीवादी को सेवा, व्यवस्था और 
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डीवीएक्स 


नाइटली ऑर्डर्स जैसी एकता। फ़ासीवादी चार्टर में कहा गया है कि "फ़ासीवादी पार्टी अपने आप में एक मिलिशिया है।" इस ऑर्डर में 


शामिल होने का मतलब था उस नई दुनिया के लिए पुनर्जन्म लेना जिसे पुरानी दुनिया की जगह बनाया जाना था: "फ़ासीवादी योद्धा की 


अपनी नैतिकता होती है। परिवार, राजनीति, सामाजिक संबंधों के बारे में सामान्य नैतिकता के नियम उसके लिए विदेशी हैं।" 


924 से लेकर आगे तक फासीवाद ने हथियार उठाए, सैन्यीकरण किया और अपने संगठन को केंद्रीकृत किया। उसी वर्ष दिसंबर 


में आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी में बदल गया - पार्टिटो नाज़ियोनेल फ़ासिस्टा, राष्ट्रीय फ़ासीवादी पार्टी, अपने पहले ठोस राजनीतिक 


कार्यक्रमों के साथ जो राष्ट्र की सेवा का गीत गाते हैं - राज्य को राष्ट्र की न्यायिक अभिव्यक्ति घोषित किया जाता है, हालाँकि यदि मौजूदा 


राज्य राष्ट्रीय मूल्यों के वाहक के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाता है, तो पार्टी, राष्ट्र के नाम पर, उसके साथ नहीं, बल्कि उसके खिलाफ़ 


खड़ी होगी। कार्यक्रम में अन्य बातों के अलावा, राष्ट्रीय संघवाद, 8 घंटे का कार्य दिवस, कारखानों के नियंत्रण में श्रमिकों की भागीदारी, 


विदेशी हितों, सेना में सुधार, फ़ासीवादी मिलिशिया बनाने की भी बात की गई है, यह फ़ासीवादी युवाओं के महत्व पर प्रकाश डालता है, 


साथ ही पार्टी संरचना के बारे में कई बातें भी बताता है। फ़ासीवादी सिद्धांतकारों में से एक का कहना है कि "फ़ासीवाद स्वस्थ पुराने और 


आवश्यक नए का संश्लेषण है।" 


वकील गियोरडानी की मृत्यु के बाद देश में फासीवादी आतंक की लहर दौड़ गई, जिसने व्यक्तियों और आम जनता दोनों को 
निशाना बनाया। 


उन सभी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू होती है जो 


राष्ट्र के दुश्मन माने जाने वाले और उन लोगों पर हमला करने का दुस्साहस करने वालों को 


फासीवादी, या जैसा कि इटालो बाल्बो ने कहा था: "सबसे बढ़कर, हमें अपने विरोधियों में आतंक पैदा करना होगा। एक फासीवादी को 


दंड से बचकर नहीं मारा जा सकता।" युवा ऊर्जा, राष्ट्रवादी तनाव, देशभक्ति का गुस्सा आखिरकार बाहर निकलने लगता है और फासीवादी 


हिंसा अपने लक्ष्य पाती है: ग्रामीण इलाकों में लाल किसान लीग और सहकारी समितियाँ जल रही हैं - उन लोगों के खिलाफ़ एक हमला 


जो पितृभूमि को त्यागना चाहते थे, उनकी क्रांति समाप्त हो गई है; सहयोगी दूतावासों की टूटी खिड़कियाँ - विकृत जीत का प्रतिशोध; एक 
पोषोलारी 
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ऐतिहासिक संदर्भ 


समाजवादियों के साथ गठबंधन करने के कारण सहकारी समिति को जला दिया जाता है; ब्लैकशर्ट्स के उड़न दस्तों 
द्वारा यादृषच्छिक दुश्मनों पर हमला किया जाता है। थोड़ी देर बाद अपमान को चोट में जोड़ा जाएगा क्‍योंकि अरंडी का 
तेल दुश्मन को “खत्म” करने का एक सामान्य तरीका बन जाता है। ठगी के सामान्य आरोप लगते हैं, फिर भी 
फासीवादी साबित करते हैं कि लाल हिंसा को हराने का एकमात्र तरीका काली हिंसा है, जो हिटलर ने मीन काम्फ के 
पन्नों में लिखा था। फिर से, इटालो बाल्बो मामले के मूल में पहुँचते हैं: “[हिंसा] क्रांतिकारी लक्ष्य तक पहुँचने का सबसे 
तेज़ और सबसे निश्चित तरीका है। [...] कोई बुर्जुआ पाखंड नहीं, कोई भावुकता नहीं; कार्रवाई, प्रत्यक्ष और तीक्ष्ण, 
अंत तक की जाती है, चाहे किसी भी कीमत पर।” 


92॥ की गर्मियों और शरद ऋतु में फासीवादी आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। 
और ठीक वैसे ही जैसे रेड एडवांस के वर्षो में, अब फासीवादी ड्रैगन का सामना करते हुए, सरकार निष्क्रिय और शांत 
रही। पहले तो राज्य ने ब्लैकशर्टस को मज़दूरों और बुर्जुआ हितों के लिए बातचीत करने का एक उपयोगी उपकरण, 
उन्हें लाइन में रखने के लिए एक बुरा आदमी माना, हालाँकि ऐसा करने में उन्होंने एक राज्य के भीतर एक आभासी 
राज्य को विकसित होने और अपने दुश्मनों के खिलाफ़ उग्र रूप से चलने की अनुमति दी, जब तक कि मुसोलिनी ने 
पूरे देश के सामने ज़ोरदार ढंग से दावा नहीं किया: "फासीवाद पहले ही जीत चुका है क्योंकि समाजवाद पहले ही हर 
जगह पराजित हो चुका है।" उसी वर्ष अप्रैल में गियोलिट्टी ने चैंबर ऑफ़ डेप्युटीज़ को भंग कर दिया, उम्मीद है कि नए 
चुनावों में समाजवादियों, कम्युनिस्टों और पोपोलारी को हटा दिया जाएगा, जो सभी तत्व थे जो उनकी सुधार योजनाओं 
का विरोध करते थे। चुनावों के दौरान उन्होंने "व्यवस्था के लिए पार्टियों का ब्लॉक" बनाया जिसमें फासीवादी शामिल 
थे। हालाँकि 5 मई के चुनाव ने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया, क्योंकि वे बहुमत हासिल करने में असमर्थ थे, 
बावजूद इसके कि समाजवादियों ने उदारवादियों से कुछ सीटें खो दी थीं। इसके बजाय पोपोलारी ने संसदीय मशीन पर 
नियंत्रण बनाए रखा, हालाँकि अब, पहली बार, फ़ासीवादियों ने 30 सीटों के साथ तालिका में अपना स्थान सुरक्षित कर 
लिया, जिनमें से एक मुसोलिनी ने खुद ले ली। जून के अंत तक, गियोलिट्टी की कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसे 4 
जुलाई को एक सामाजिक- 


सुधारवादी बोनोमी, जिनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल केवल तब तक चलेगा 
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डीवीएक्स 
अगले वर्ष फरवरी में, यह अपने सभी पूर्ववर्तियों की तरह ही शक्तिहीन साबित होगा। 


समाजवादियों ने अपनी ओर से तोड़फोड़ जारी रखी 
संसद में उनके प्रतिनिधि नई सरकार के बुर्जुआ स्वभाव के कारण उसके कट्टर विरोध में खड़े थे, जिससे संसद 
के माध्यम से उसे मिलने वाली किसी भी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। 


इस बीच फासीवाद ने जीत की ओर अपना आत्मविश्वास भरा मार्च जारी रखा, साल दर साल इसकी संख्या 
बढ़ती गई: 99 में फासीवादी ड्रैगन अभी भी सो रहा था, संख्या में कम; 920 की शरद ऋतु में इसके दसियों 
हज़ार अनुयायी इसे जगा रहे थे; एक साल बाद यह 50 हज़ार की ताकतवर हो गई, इटली में अपने पंख फैलाए 
और अपने दुश्मनों पर आग उगल रही थी; 922 की गर्मियों में इसने 470 हज़ार सदस्य जुटाए (जिनमें से 277 
हज़ार किसान और कृषि मज़दूर थे और 72 हज़ार औद्योगिक मज़दूर थे), और उसी साल की शरद ऋतु में, जब 
इसने सत्ता संभाली, तब तक इसकी ताकत लगभग दस लाख हो गई थी। 92। की शरद ऋतु तक लाल सेना 


को प्रभावी ढंग से कुचल दिया गया, लेकिन राजनीतिक संकट बढ़ता रहा। 


रोम पर मार्च 


समाजवाद और रेड एडवांस को पूरी तरह कुचल दिए जाने के बाद, मुसोलिनी ने उदार सरकार पर अपनी नज़रें 
गड़ा दीं। । दिसंबर 924 को अपने भाषण में उन्होंने धभकी दी कि अगर सरकार फ़ासीवादियों को पर्याप्त रूप 
से परेशान करती है, तो वे राज्य के खिलाफ़ कम्युनिस्टों के साथ एकजुट हो जाएँगे, और उसके बाद कम्युनिज़्म 
को तेज़ी से नष्ट कर देंगे। एक शक्तिशाली धमकी जो उस समय आई जब राज्य का मानना था कि रेड एडवांस के 
खिलाफ़ एक उपकरण के रूप में फ़ासीवाद की उपयोगिता समाप्त हो गई है, हालाँकि अब यह लगभग शक्तिहीन 


हो चुका था। 


उस्तरियालोव ने स्थिति का रंगीन वर्णन इस प्रकार किया है: "गियोलिट्टी, जो पहले फासीवाद के स्वतंत्र लोगों 
का पक्षधर था, एक हद तक कुख्यात जादूगर जैसा हो गया था, जो अपने द्वारा बुलाई गई शक्तियों के सामने 


असहाय था। 
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ऐतिहासिक संदर्भ 


लाल-विरोधी दवा इतनी प्रभावी साबित हुई कि अब इसने रोम की आधिकारिक "गुलाबी" सरकार को ख़तरे में डाल दिया।" बदले में, बोनोमी 
भी प्रधानमंत्री की सीट पर कब्ज़ा करने में असमर्थ रहे, जो लुइगी फैक्टा के पास चली गई, जिन्हें बाद में अंतिम रोमन सम्राट के सम्मान में 


रोमुलस ऑगस्टुलस नाम दिया गया , जो अप्रभावी, कमज़ोर राजनेताओं की लंबी कतार में एक और थे। 


इतालवी संसदवाद के लिए यह सामान्य बात थी, जो पार्टी संबंधों के अपने तुच्छ खेल खेलती रही। समाजवादी अपने विरोध में दृढ़ थे, 
पोषोलारी ढुलमुल और ढुलमुल रहे, जबकि संसद के बाहर अपने समर्थन से उत्साहित फासीवादियों के छोटे समूह ने असंगत बहादुरी से काम 
किया, जिससे संसद की प्रतिष्ठा खराब हुई। अंत में "फासीवादियों को दबाने" की बात की गई , जो मुसोलिनी को बलपूर्वक सत्ता पर कब्ज़ा 
करने के विचार की ओर ले जाती है। उनके लेख राज्य, लोकतंत्र और उदार सरकार के प्रति क्रोध और तिरस्कार से भरे हुए हैं। देश भर में 
फासीवादी कार्रवाई फिर से शुरू हो गई, क्योंकि फासीवादी सशस्त्र बल, जो अब पूरी तरह से गठित और संगठित हो चुके हैं, पूरे शहरों पर 
कब्जा कर लेते हैं, उन्हें लाल लोगों की मौजूदगी से मुक्त कर देते हैं और अपने स्वयं के नियम और कानून घोषित करते हैं। फेरारा, बोलोग्ना, 
रेवेना और जेनोआ फासीवाद के ऐसे गढ़ बन गए । दोनों 


समाजवादी और साम्यवादी अब सरकार से मदद और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ताकि कानून के शासन की वापसी हो सके। बालबो ने मजाक 
उड़ाया: "इन समाजवादियों में कितनी क्रांतिकारी क्षमता है! खुद का बचाव करने के लिए, उनके पास रॉयल कैराबिनियरी के अलावा कोई और 
तर्क नहीं है..." अराजकता के किसी भी आरोप का फ़ासीवादी जवाब था "हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं, हालाँकि साथ ही, न्यायपूर्ण 


लक्ष्यों के प्रति हमारी महत्वाकांक्षाओं में हम इसे तोड़ने से नहीं चूकेंगे, अगर यह बहुत धीमी गति से या असफल रूप से काम करता है।" 


सरकार और समाजवादी दोनों ही अपने-अपने संकट के एक और चरण में प्रवेश करते हैं। वामपंथी कैथोलिकों के नेता गुडडो 
मिग्लियोली के घर पर फासीवादी हमले के बाद फैक्टा की सरकार टूटने लगती है। पोपोलारी विरोध में बहुमत के साथ सरकार से बाहर निकल 
जाते हैं। 
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डीवीएक्स 


इस बीच सितंबर में समाजवादियों में एक और विभाजन हुआ, जो सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे और 
जो विपक्ष को बनाए रखना चाहते थे, जिसके कारण पूर्व को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बाद वाले ने एक 
नई आम हड़ताल के विचार पर विचार करना शुरू कर दिया, जिसकी योजना अगस्त को बनाई गई थी, जिसमें 
जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबर के साथ कोई समन्वय नहीं था। यह रेड एडवांस की आखिरी, हताश, मरती हुई 
चीख थी। मुसोलिनी ने देश में सभी एंटीफासीस्ट ताकतों के खिलाफ अंतिम प्रहार करने के लिए इसका अपने फायदे 
के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग किया था। हड़ताल के पहले ही दिन उन्होंने अपने अखबार में सरकार को चेतावनी 
जारी की: "अगर सरकार 48 घंटे के भीतर आम हड़ताल को नहीं रोकती है, तो यह फासीवादियों द्वारा किया 


जाएगा।" 


हड़ताल विफल हो गई थी और आधिकारिक तौर पर 3 अगस्त को समाप्त हो गई थी, लेकिन 9 अगस्त को समाप्त नहीं हुई। 

बिना फ़ासिस्ट भागीदारी, कौन दिया प्रत्यय 
मुसोलिनी ने नपुंसक उदार राज्य के खिलाफ और भी आलोचना की। इसे सुधारा नहीं जा सकता था, केवल नष्ट 
किया जा सकता था। नई सरकार का संकट हड़ताल की शुरुआत के समय ही समाप्त हो गया था, फैक्टा ने अपनी 
स्थिति बरकरार रखी, हालाँकि अब इसके दिन गिने-चुने रह गए थे। 


मुसोलिनी अब क्रांतिकारी अधिग्रहण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तकनीकी, सैन्य और वैचारिक दोनों तरह 
की तैयारियाँ चल रही हैं। जैसे-जैसे ब्लैकशर्ट्स बनते हैं और हथियार उठाते हैं, मुसोलिनी एक के बाद एक लेख 
लिखता है, भाषण देता है, हर एक में धमकियाँ और चेतावनियाँ देता है: “उदारवादी सरकार सिर्फ़ एक मुखौटा है 
जिसके पीछे कोई चेहरा नहीं है!”; “एक सर्वहारा वर्ग है जो सज़ा का हकदार है ताकि वह सुधर सके, और एक 
पूंजीपति वर्ग है, जो हमसे नफरत करता है, हमारे रैंकों को मिलाने की कोशिश करता है, और हमारे बारे में झूठ 
फैलाने वाले अख़बारों को पैसे देता है - मैं इस पूंजीपति वर्ग के प्रति एक बूँद भी दया नहीं रखूँगा।” 20 सितंबर 
922 को अपने प्रसिद्ध उडीन भाषण में उन्होंने घोषणा की “रोम या मौत!” वे “एक राष्ट्रविरोधी सरकार के 
खिलाफ़ राष्ट्र के संघर्षण की बात करते हैं। फासीवाद का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, भाषण में कुछ शब्द इतने परिचित 
लगते हैं, जैसे कि कॉर्नेलियू कोड़्रेनु ने खुद कहा हो: “हम शासन करना चाहते हैं 
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ऐतिहासिक संदर्भ 


इटली। यही हमारा सिद्धांत है, यही हमारी महत्वाकांक्षा है। इटली में मुक्ति के कार्यक्रमों की कभी कमी नहीं रही। 
इसमें कमी थी असली लोगों और ज़रूरी इच्छाशक्ति की! हम एक नए लोग हैं, जो एक नए इटली पर शासन करने 
में सक्षम हैं। 
फासीवाद अपने कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालेगा।” 

सत्ता हासिल करने के रास्ते में केवल एक बाधा थी, जो अंदर से आती थी। फ़ासीवाद, अपने रैंकों में 
राजतंत्रवादियों और गणतंत्रवादियों (मुसोलिनी खुद अपने पूरे जीवन में बाद वाले थे) को एकजुट कर रहा था, राजा 
के मुद्दे पर विभाजित होने की धमकी दी गई थी - क्या उन्हें फ़ासीवादी क्रांति द्वारा पदच्युत किया जाना था या नहीं? 
मुसोलिनी इस सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपनी ताकतों के विभाजन का जोखिम नहीं उठाएगा, खासकर एक गैर- 
मुद्दे पर। राजा, संसद की तरह ही, निष्क्रिय, नपुंसक था, संक्षेप में, फ़ासीवादी सत्ता के लिए कोई खतरा नहीं था - 
ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे अपने पाले में न लाया जा सके, या जैसा कि उस्तरियालोव कहते हैं: "फ़ासीवाद 
का राजतंत्रीकरण राजशाही के फ़ासीकरण के साथ खरीदा गया था।" राजा इस समय तक अपनी, विशुद्ध रूप से 


प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक स्थिति को बनाए रख सकता था, हालाँकि केवल फ़ासीवाद के समर्थन के बदले में। 


राजा के निर्णय के आधार पर, फासीवादी दो नारों में से एक के तहत मार्च करेंगे: या तो फासीवाद और राजा का 
गठबंधन 

उदार राज्य - फासीवादी राजतंत्र अमर रहे !; या फासीवाद राजा और उदार राज्य दोनों के खिलाफ़ मार्च करेगा - 
फासीवादी गणराज्य की जय हो! इसी तरह मुसोलिनी ने उडीन में राजतंत्र का सवाल उठाया था। इसके अलावा, वह 
घोषणा करता है: "फासीवाद में गणतंत्रात्मक परंपरा इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि इतालवी राजतंत्र पर्याप्त रूप से 
राजतंत्रात्मक नहीं है। [...] इसके विपरीत, राजतंत्र के पास उस चीज़ के खिलाफ़ जाने का कोई कारण नहीं है, 
जिसे "फासीवादी क्रांति" कहा गया है। यह उसके अपने हित में है। अगर वह ऐसा करता है और खुद को हमारे 
दुश्मनों की श्रेणी में पाता है तो हम उसे दया नहीं दे पाएंगे या उसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि यह हमारे लिए जीवन 
और मृत्यु का सवाल होगा... हम गणतंत्रवादी क्यों हैं? यह कहा जा सकता है कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि हम एक 
ऐसे सम्राट को देखते हैं जो पर्याप्त रूप से सम्राट नहीं है!" ये सूत्र बहुत हद तक याद दिलाते हैं 
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डीवीएक्स 


फ्रांसीसी अति-राजतंत्रवादियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। 
फासीवादी रैंक में राजतंत्रवादी और परंपरावादी, और थे 


रिपब्लिकन को स्वीकार्य था। राजा के प्रश्न का समाधान राजा पर ही छोड़ दिया जाना था। 


फासीवाद भी अपने कट्टर ईसाई विरोधी विचारों को छोड़ रहा था। मुसोलिनी, इस मामले में, नीत्शे का छात्र था, और 


949 में, 28 सितंबर को उसने मिलान कंज़र्वेटरी के हॉल में कहा: "मैं उन बुतपरस्तों का बहुत समर्थन करता हूँ, जो संघर्ष, 


जीवन, प्रगति के प्यासे हैं, जो दूसरी दुनिया की सच्चाईयों में अंधविश्वास से दूर हैं और चमत्कारी रामबाण से घृणा करते हैं।" 
यह, गणतंत्रवाद की तरह ही, समाजवादी अतीत के अवशेष थे, जो मुसोलिनी के लिए अभी भी कुछ सच्चाई रखते थे, लेकिन 
फासीवाद के सत्ता में आने के लंबे रास्ते में परिष्कृत हो जाएंगे, यह इस बात से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में कितने कैथोलिक 
इसके पक्ष में आ गए थे। ऐतिहासिक राष्ट्रीय विभाजन को तोड़ने के एक और तरीके के रूप में कायापलट आवश्यक था, और 


वेटिकन को भी इसकी जगह देने की पेशकश की गई थी। 


फासीवादी राज्य के भीतर अधिग्रहण के बाद। फासीवादी मिलिशिया एक समय में 

अपनी शपथ को अपडेट करें, अब इसके सदस्यों को ईश्वर और पितृभूमि दोनों की शपथ लेनी होगी, जो उन्हें पोपोलारी पर 
हमला करने से नहीं रोक पाएगी। 27 जून, 922 को, मुसोलिनी ने फिर से कैथोलिकों को, अपने रैंकों में और इतालवी लोगों की 
व्यापक जनता में, यह संकेत भेजा कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है: "फासीवाद ईश्वर को स्वर्ग से या धर्म को पृथ्वी से बेदखल 
नहीं करने जा रहा है, जैसा कि कुछ भौतिकवादी मूर्खतापूर्ण इच्छा रखते हैं। 


यह धर्म को न तो पोप की कल्पना की उपज मानता है, न ही उत्पीड़कों की चालाक चाल, जो लोगों को गुलाम बनाने में रुचि 
रखता है।" अपने पहले संसदीय भाषण में उन्होंने यहां तक कहा था: "ईश्वर मुझे मेरे कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में 
मदद करेगा।" यह संभव नहीं है कि मुसोलिनी स्वयं किसी प्रकार की धार्मिक जागृति से गुजरा हो, बल्कि वह मैकियावेली की 
शिक्षाओं का अनुसरण कर रहा था (जो वेटिकन को ईसाई धर्म के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक मानता था) 
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ऐतिहासिक संदर्भ 


इटली के एकीकरण का मार्ग), या, अर्नस्ट नीकिश के शब्दों में कहें तो: "इटली की खातिर मैं कैथोलिक धर्म अपनाने में भी 
सक्षम हूं।" 

फासीवाद में अपना घर बनाने वाला एक और समूह, प्रतिनिधि 
पुराने राष्ट्रवाद के, आत्मसात करने में सबसे आसान थे, इसके अलावा, फासीवाद ने इसे पूरी तरह से बदल दिया था और इसे 
व्यापक जनसमूह के लिए सुलभ बना दिया था, इसे समाज के उच्च वर्ग के थके हुए और मरते हुए घुटन भरे मंत्रिमंडलों से मुक्त 
कर दिया था। 99 में फासीवादी और राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में कुछ भी समान नहीं था, लेकिन वर्षों के दौरान मतभेद मिट गए, 
और राष्ट्रवादियों ने स्पष्ट रूप से फासीवाद में उन विचारों की प्राप्ति देखी जो उन्हें बहुत प्रिय थे। अंततः राष्ट्रवादी औपचारिक 
रूप से 923 के मार्च में फासीवाद में एकीकृत हो गए। कोराडिनी ने सही ढंग से संक्षेप में कहा, कि दोनों आंदोलनों में एक ही 
विश्वास था, लेकिन उन्हें दो अलग-अलग दिशाओं से देखा गया: पुराना राष्ट्रवाद युद्ध-पूर्व की घटना थी, जो अभिजात वर्ग के 
लिए विशिष्ट थी, जबकि फासीवाद ने अपने भीतर युद्ध के बाद, जनता का नया राष्ट्रवाद रखा, जिसे हम आज आम तौर पर 


राष्ट्रवाद की परिभाषा के रूप में पहचानते हैं। यह बिल्कुल वही विकास, अन्य तरीकों से, 


जर्मनी में एनएसडीएपी के माध्यम से यह आंदोलन उठेगा। 
सभी फ़ासीवादी ताकतों को एकजुट, संगठित, सशस्त्र और वैचारिक रूप से तैयार करके, मुसोलिनी आखिरकार सत्ता 


पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार था। 24 अक्टूबर, 922 को नेपल्स में फ़ासीवादी कांग्रेस का आयोजन हुआ। 


प्रतिनिधियों के अलावा, हज़ारों ब्लैकशर्ट्स शहर में आते हैं, देखने, सुनने, अपने नेता को सलाम करने, फ़ासीवाद की शक्ति का प्रदर्शन 
करने के लिए। कार्यवाही ने एक मेले या त्यौहार का रूप ले लिया, पूरे शहर में फ़ासीवादी गीत सुने जा सकते थे, स्थानीय लोगों ने 
फ़ासीवादियों के उत्साहवर्धक उल्लास का आनंद लिया। मुसोलिनी के भाषण में एक बार फिर राज्य को एक अल्टीमेटम, अंतिम 


अल्टीमेटम शामिल था: "यदि सरकार उन लोगों की इच्छाओं के आगे नहीं झुकती है, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ब्लैकशर्ट्स 
सड़कों को हिस्सा लेना में 


रोम पर चढ़ाई करो।' 
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डीवीएक्स 


अगले दिन मुसोलिनी नेपल्स छोड़ देता है, कांग्रेस को समाप्त घोषित कर दिया जाता है और ब्लैकशर्ट्स बिना 
किसी निशान के गायब हो जाते हैं। रोम पर मार्च शुरू हो गया है! ब्लैकशर्ट्स के दिमाग में यह एक औपचारिकता 
थी, वे पहले से ही देश पर शासन कर रहे थे, सत्ता के सर्वोच्च पदों पर इस तथ्य को पहचानने का समय आ गया 
था। वे कैपिटल की ओर बढ़ते हैं, "मृतकों और भविष्य में जीवित रहने वालों के नाम पर" - कोड़्ेनु के समान एक 
और समानांतर। राष्ट्रवादी ब्लूशर्ट्स मार्च में उनके साथ शामिल होने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस बीच रोम अभी भी 
तुच्छ संसदीय साज़िशों में फंसा हुआ है, अब कथित गठबंधन योजनाओं और अन्य राजनीतिक संयोजनों की जंगली 
अफवाहों में शामिल हो गया है, जैसे कि फासीवादी ड्रैगन के दृष्टिकोण के प्रति अंधा हो। 


27 तारीख को रोम को ब्लैकशर्ट्स की संगठित सेना ने घेर लिया, और आखिरकार संसद के पर्दे के पीछे की 
तुच्छ राजनीति को शांत कर दिया। फासीवाद ने अपनी घोषणा जारी की, जिसमें कहा गया कि कैसे उसने "कमज़ोर 
और दुखी लोगों के राजनीतिक वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए मार्च किया है, जो 4 लंबे वर्षों के दौरान राष्ट्र को एक 
वास्तविक सरकार देने में असमर्थ रहे।" घोषणा इन शब्दों के साथ समाप्त होती है: "हम सर्वशक्तिमान और हमारे 
500 हज़ार शहीदों की आत्माओं को गवाही देने के लिए कहते हैं, कि हम एक विलक्षण उद्देश्य से प्रेरित हैं, एक 
विलक्षण इच्छा से एकजुट हैं, एक विलक्षण जुनून से प्रज्वलित हैं: अपनी मातृभूमि की महानता को बचाने और 


उसकी सेवा करने में मदद करना।" 


अंतिम क्षण में फैक्टा किसी तरह हिम्मत जुटा पाता है और 28 तारीख की रात को वह पूरे इटली पर घेराबंदी 
की घोषणा कर देता है। 
रोम एक विशाल सैन्य छावनी में तब्दील हो गया था और कुछ लोगों को लगा कि यदि राजा न होता, या यूं कहें कि 
मुसोलिनी ने राजा को अंतिम चेतावनी न दी होती, तो राष्ट्र एक पूर्ण विकसित गृहयुद्ध से बस एक चिंगारी की दूरी 
पर था। 
जब फैक्टा ने मार्शल लॉ की घोषणा (जो वास्तव में पहले से ही लागू थी) राजा विक्टर इमैनुएल गा के पास लाई, तो 
राजा ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उसी दिन सरकार ने इस्तीफा दे दिया। मुसोलिनी को राजा की 
ओर से एक टेलीग्राम प्राप्त होता है, जिसमें उसे यह बताने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि वह क्या कर सकता 
है। 
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ऐतिहासिक संदर्भ 


राजा ने सलाह ली। मुसोलिनी ने जवाब दिया कि उसे सलाह-मशविरा करने की कोई वजह नहीं दिखती। अगले टेलीग्राम में उसे डिप्टीज 
की कैबिनेट बनाने की पेशकश की गई। 29 तारीख को मुसोलिनी रोम में दिखाई देता है और उसे तुरंत राजा से मुलाकात का मौका दिया 
जाता है। एक घंटे बाद वह अपनी मीटिंग से बाहर निकलता है और अपने होटल में लौटता है, उसके चारों ओर भीड़ होती है जो उसके 

भाषण का इंतजार कर रही होती है: "फासीवादी! नागरिक! फासीवाद ने पूरी जीत हासिल कर ली है! मुझे रोम बुलाया गया है - शासन 


करने के लिए। कुछ ही घंटों में आपके पास मंत्रालय नहीं, बल्कि सरकार होगी। इटली अमर रहे, राजा अमर रहे, फासीवाद अमर रहे!" 
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इटालियन वर्ण 


किसी भी राष्ट्रीय चरित्र की अपनी चरम सीमाएं होती हैं, लोग अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं और 
हालाँकि, उनकी सबसे बुरी चीजें, एक ही स्रोत, एक ही जड़ों से उत्पन्न होती हैं, 


एक ही खून, एक ही सिक्के के दो पहलू। इतालवी चरित्र की खास जड़ सब कुछ पाने की उनकी इच्छा प्रतीत होती है, जो युद्ध के परिणाम 
पर उनकी प्रतिक्रिया में प्रकट होती है, "विकृत विजय" का नारा। एक अलग लोगों ने शायद शांत तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की होती और 


महसूस किया होता कि उन्हें जो कुछ भी हासिल हुआ है , उसके लिए उन्हें खुश होना चाहिए और वे जो कुछ भी चाहते थे, उससे कम पर 


समझौता करना चाहिए। कोई अंग्रेजी चरित्र और ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में सोच सकता है - अधिक गणना करने वाला, शब्द के एक निश्चित 


अर्थ में अधिक परिपक्व , कम सौदे स्वीकार करने के लिए तैयार लेकिन हमेशा शोषण के लिए अन्य रास्ते तलाशने वाला। हालाँकि इतालवी 


भावना एक अलग तरह की है। 


सबसे खराब स्थिति में भी इटालियन अनिर्णायक, अनिकश्ित, शर्मीले लगते हैं - वे अभी भी अपनी इच्छाओं को आशा भरी निगाहों से 


देखते हैं, हालांकि पूरी ताकत से उन तक पहुंचने की हिम्मत उनमें नहीं होती, इसके बजाय वे बहुत ही डरपोक हाव-भाव अपनाते हैं। यह 


संसदीय खेलों में देखा जा सकता है, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यानी कैसे सरकार ने पूंजीपति वर्ग और समाजवादियों दोनों को 


मित्र बनाने या उन्हें खुश करने की कोशिश की, आखिरकार बाद वाले के आगे झुक गई, जिन्होंने अधिक साहस का अभ्यास किया, जबकि 


पूंजीपति वर्ग ने अक्सर राज्य की मांगों को स्वीकार कर लिया। "कोई दो कुर्सियों पर नहीं बैठ सकता" लेकिन यह सच है 


ठीक वही जो हर इतालवी सरकार ने करने की कोशिश की, वास्तव में उन्होंने एक ही समय में सभी कुर्सियों पर बैठने की कोशिश की। वे 


अपनी स्थिति को सुरक्षित करने और अन्य सुधारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए चुनावी सुधारों को आगे बढ़ाते थे, और हर बार 
यह उनके चेहरे पर फूट पड़ता था। संक्षेप में, अपने सबसे बुरे दौर में भी इतालवी लोग सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल 


पाता। 


हालाँकि, अपने सबसे अच्छे रूप में, इटालियन जंगली, लापरवाह, साहसी होते हैं और जीवन से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, 


जबकि वास्तव में ऐसा करने का साहस भी रखते हैं, इसलिए वे अनिर्णायक और अनिर्णायक सभी चीजों से घृणा करने से खुद को नहीं रोक 
पाते हैं। 
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इटालियन चरित्र 


डरपोक। जीवन जीने वालों के लिए है, हर चीज को रोमांच में बदल दो - यही इतालवी दृष्टिकोण है। जब इतालवी सैनिक 
हफ्तों तक खाइयों में बैठे-बैठे ऊब गए, जबकि फ्रंटलाइन अपरिवर्तित रही, तो उन्होंने लापरवाह अर्दिति को जन्म दिया, 
जो दुश्मनों की खाई पर कब्जा करने के लिए अपने दांतों में खंजर और हाथों में बम लेकर नो मैन्स लैंड पर हमला करेंगे। 
जबकि इतालवी राज्य की डरपोक बातचीत ने फ्यूम को एक स्वतंत्र शहर-राज्य बनाने की घोषणा की, भावुक कवि 
डी'अनुंजियो ने इसे बलपूर्वक लेने के लिए स्वयंसेवकों को इकट्ठा किया, एक रीजेंसी की स्थापना की, और फिर इसे 
समुद्री डकैती से वित्तपोषित किया, इस दौरान उनके वफादार अनुयायी जीवित हथियारों और हथगोले के साथ खेल- 


लड़ाई करते हैं। 


यह "संग्रहालयों का देश" भविष्यवादी आंदोलन को जन्म देता है जो अतीत को टुकड़े-टुकड़े करने के लिए तैयार है (और 
उनके दुश्मन, "पेस्टिस्ट" - 

पासेइस्ट) - इटालियन कोई मूर्ति नहीं हैं, वे बिना ब्रेक वाली रेस कार हैं! 

मैरिनेट्री सबसे खराब इतालवी गुणों के सभी स्रोतों को हटाना चाहते हैं, यहाँ तक कि भोजन में भी: "अब और पास्ता 
नहीं, क्योंकि यह सुस्ती, निराशावाद और जुनून की कमी का कारण बनता है।" ये सभी आकृतियाँ जीवन और खतरे के 


प्रति अपने प्रेम का गान गाती हैं: 


* "मुझे साँस लेने दो! मुझे हवा पीने दो, खतरे को महसूस करने दो, मेरी बेचैनी की चिंगारियों और तारों को 
बुझाने दो! मुझे फिर से मौन, विजय और रात का अनुभव करने दो!" - डी'अन्नुनज़ियो 


* “अपनी इच्छा को जड़ से खत्म करना संभव नहीं है, जुनून से लड़ना पाप है 
जीवन के विरुद्ध।” -डैनुनज़ियो 

* "हम आदर्श की सफ़ेद और घूरती आँखों के नीचे छायादार मौत में डुबकी लगाने की वकालत करते हैं... 
उदाहरण, खुद को लड़ाई के उग्र दर्जिनों के हवाले « . और हम स्वयं प्रस्तुत करेंगे 
कर देते हैं, जिन्होंने हमें एक सुंदर लाल रंग की वर्दी पहनाई है, जो धूप में भड़कीली है, और हमारे बालों 
को आग की लपटों से अभिषेक करेगी, हमारे बालों को गोलियों से पीछे की ओर धकेल 
देगी..." -मैरिनेट्टी 


* "मेरे लिए, मेरा एक ही प्रस्ताव है: हर चीज़ का साहस करो।" - 
इटालो बाल्बो 
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जबकि इटालियन अपने सबसे बुरे रूप में अति से डरता है, इटालियन अपने सबसे अच्छे रूप में सभी अति को गले लगाना चाहता 


है, जो विडंबना यह है कि डी'अन्नुनज़ियो के फ्यूम के "योग" आंदोलन को इस धारणा पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है 


तानाशाही: वे यह नहीं मानते कि कोई भी व्यक्ति कई विचारों और कई चरमपंथियों को स्वीकार करने में सक्षम है। गुड्डो केलर ने घोषणा 


की कि यह विरोधी पदों को अपनाने की द्वंद्वात्मक क्षमता थी जो जीवन की पूर्णता का निश्चित संकेत थी। इसके विपरीत, एक व्यक्ति के 


हुक्म ने एक विनाशकारी एकरसता पैदा की, जो जीवन का ही निषेध था। जीवन के सभी चरमपंथियों को अपनाने की इच्छा और प्रयास 


करने की हिम्मत करना, फिर भी एक व्यक्ति पर शासन करने और ठीक वैसा करने में सक्षम होने का अविश्वास करना - यह अपने आप में 


एक विरोधाभास है, जिसे इतालवी आत्मा बिना किसी परवाह के अपनाने का साहस करती है। 


कोई सोच सकता है कि इतालवी आत्मा की ये आकांक्षाएँ हास्यास्पद हैं, फिर भी, वास्तव में, वे बिल्कुल वास्तविक और जैविक हैं, 


एक गहन सत्य की अभिव्यक्ति है जो पूरे जीवन में व्याप्त है और इतालवी लोगों में इसकी सबसे तीव्र अभिव्यक्ति मिलती है: विनाश के बिना 


कोई सृजन नहीं है, मृत्यु के बिना कोई जीवन नहीं है, और भोर से ठीक पहले हमेशा सबसे अंधेरा होता है। इतालवी आत्मा को पुनर्जीवित 


करने के लिए इसे अतीत को तोड़ना होगा; वास्तव में जीने के लिए इसे खतरे को गले लगाना होगा और मृत्यु को चुनौती देनी होगी, या जैसा 


कि बाल्बो ने कहा था, "खतरे का गौरव" जानना होगा; इटली पर एक बार फिर से सूरज उगने में मदद करने के लिए इसे पहले जलते हुए 


समाजवादी के धुएं से रोकना होगा 


सामूहिक. 


"... तलवार की दोहरी धार, यह शब्द की दोहरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, सृजनात्मक और विध्वंसक, जो हमें ठीक 


वज्र तक वापस ले जाती है। वास्तव में, उत्तरा्द्ध भी एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है, जो अपने सार में एक होने के बावजूद, 


दो पहलुओं के तहत प्रकट होती है जो दिखने में विपरीत हैं, हालांकि वास्तविकता में पूरक हैं। ये दो पहलू, जैसे कि वे 


तलवार या अन्य समान हथियारों के दो किनारों द्वारा दर्शाए जाते हैं, यहाँ दो विपरीत द्वारा दर्शाए गए हैं 
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वज्र के बिंदु; यह प्रतीकात्मकता ब्रह्मांडीय शक्तियों की समग्रता के लिए भी मान्य है...” 


रैने गुएनन, पवित्र विज्ञान के प्रतीक 


इसलिए, फासीवाद के सत्ता में आने का इतिहास न केवल एक ओर लाल सेना और फासीवादी ड्रैगन के बीच संघर्ष का इतिहास 
है, बल्कि दूसरी ओर इतालवी आत्मा के दो पक्षों के बीच संघर्ष का भी इतिहास है। 


इतालवी राज्य और समाजवादी उस निष्क्रियता और डरपोकपन का एक आदर्श क्रिस्टलीकरण हैं, इतालवी लोगों की अनिर्णायक प्रकृति 
जो उन्हें उनके सबसे निचले बिंदु पर अनाड़ीपन से भटकने पर मजबूर करती है। यदि राज्य अधिक निर्णायक होता तो संभवतः वह अपने 
सुधारों को आगे बढ़ा सकता था और रेड एडवांस को रोक सकता था। यदि समाजवादी अधिक निर्णायक होते तो वे या तो युद्ध के प्रयासों 
का समर्थन करते या युद्ध का उपयोग अपने क्रांतिकारी लक्ष्यों के लाभ के लिए करते, इसके बजाय उन्होंने निष्क्रियता को चुना, और जब 


इतिहास ने उन्हें सब कुछ हासिल करने का एक और मौका दिया तो वे एक बार फिर बहुत डरपोक साबित हुए। 


हम अपने लेखन में बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि एक ही विश्वदृष्टि है जिससे हमारे सभी समर्थक जुड़े हुए हैं, कैसे एनएस 
जर्मनी और फासीवादी इटली दोनों अपने मूल में एक ही चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे दोनों अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। 
इतालवी फासीवाद वास्तव में इतालवी चरित्र की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है, यह उनके राष्ट्रीय सत्य की अभिव्यक्ति है और इसके माध्यम 
से एक बड़े सत्य की अभिव्यक्ति है जिसकी हम सभी सेवा करते हैं। 


बस फासीवाद के समर्थकों के रंगीन वर्गीकरण पर नज़र डालें, अलग-अलग और अक्सर विपरीत चरमपंथी जो इसके द्वारा एकजुट थे, 
अपनी सामान्य मौलिक प्रकृति की खोज में सामंजस्य स्थापित करते थे। अगर हम उसी किताब से गुएनन को फिर से उद्धृत करें तो हम 
फासीवाद को इतालवी लोगों की धुरी के रूप में पाएंगे: "धुरी वह स्थान है जहाँ सभी विरोधों का सामंजस्य होता है और वे गायब हो जाते 
हैं, या दूसरे शब्दों में पूर्ण संतुलन का स्थान, जिसे सुदूर-पूर्वी परंपराएँ सबसे महत्वपूर्ण स्थान के रूप में नामित करती हैं। 


"अपरिवर्तनीय मध्य।" और जल्द ही फासीवाद सभी के लिए धुरी बन जाएगा 


इटली को सच्ची एकता प्रदान करते हुए, रिसोर्जिमेंटो का कार्य पूरा किया। 
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योग आंदोलन के सदस्यों की आशंकाओं के विपरीत , फासीवाद कभी सफल नहीं हो सकता था, अगर 
इसका नेतृत्व ऐसे नेता द्वारा न किया जाता जो वास्तव में जीवन को उसकी संपूर्णता में अपनाता। एडोल्फ 
हिटलर जीवन से बड़ा था, मुसोलिनी जीवन जितना ही बड़ा था । सावित्री देवी द्वारा हमें दिए गए शब्दों में, कोई 
यह तर्क दे सकता है कि मुसोलिनी वास्तव में समय से ऊपर के व्यक्ति की तुलना में समय में अधिक मनुष्य था , 
सूर्य से अधिक बिजली (हिटलर के विपरीत अधिक सूर्य और पर्याप्त बिजली नहीं), लेकिन वह इतिहास के एक 
ऐसे मोड़ पर आया, जब समय ने स्वयं उन लोगों के जन्म की मांग की जो इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे - सभी 
चीजों के लिए एक मौसम, नकार का समय और नकार के नकार का समय। समय की एक अवधि जब शुद्ध 
बिजली भी आने वाले सूरज की घोषणा करेगी। 


अगर हम अर्नस्ट जुंगर के शब्दों को याद करें तो मुसोलिनी अनजाने में वही चाहता था जो भाग्य चाहता 
था, जबकि मार्क्सवादी क्लारा ज़ेटकिन यहाँ तक कहती थीं कि "मुसोलिनी भाग्य था।" इस बीच उस्तरियालोव 
मुसोलिनी को एक सिद्धांतकार के बजाय एक अभ्यासकर्ता के रूप में चित्रित करते हैं, इसके अलावा, वे उन्हें 
"कार्रवाई का एक महान कलाकार" बताते हैं। यह सब कहने का मतलब यह है कि मुसोलिनी जीवन का एक 
कुशल संचालक था, वह सहज रूप से इसके उतार-चढ़ाव को महसूस करता था और जानता था कि घटनाओं 
के पाठ्यक्रम को कैसे निर्देशित किया जाए, जबकि बाकी सभी लोग उनसे बह गए थे, किसी भी तरह से उन्हें 
प्रभावित करने में असहाय थे। "मुसोलिनी इस्त एडन उर्क्राफ्ट" - "मुसोलिनी एक मौलिक शक्ति है।" 


"जनता की तीव्र समझ, राजनीतिक अंतर्ज्ञनि, कार्रवाई की प्यास और शक्ति की इच्छा, एक नवागंतुक की निपुणता, 
संगठनात्मक कौशल, एक प्रामाणिक इतालवी के स्वभाव के साथ एक जीवंत व्यावहारिक दिमाग, एक मजबूत कलम और 


विशद भाषण - मुसोलिनी इन गुणों से उदारतापूर्वक संपन्न है, जो क्रांतिकारी संकट के युग में अमूल्य हैं।" 


-उस्त्रियालोव 
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हम कार्ल से कुछ और प्रासंगिक उद्धरण भी प्रदान कर सकते हैं 


जंग, जिसे हम एक उद्धरण के पक्ष में नजरअंदाज कर रहे हैं 


इस लेख को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त: 


* "मुसोलिनी में एक खास तरह की जीवंतता है। वह एक इंसान है - स्वाभाविक रूप से 


[और] गर्मजोशी से। ... वह एक वास्तविक व्यक्ति की तरह बोलता है।” 


* "मुसोलिनी शारीरिक रूप से ताकतवर व्यक्ति है। जब आप उसे देखते हैं तो आपको तुरंत इसका अहसास हो जाता है। वह एक 


मौलिक व्यक्ति है और वह सर्कस में एक छोटे बच्चे की तरह उत्साह के साथ सैन्य परेड का आनंद लेता है।" 


* “मुसोलिनी वह सब है जो वह सतह पर है, जबकि हिटलर ऐसा नहीं है।” 


"एक सर्कस में एक छोटे लड़के के उत्साह के साथ" - कोई भी व्यक्ति इस विशिष्ट इतालवी चरित्र की अभिव्यक्ति को आसानी से 


देख सकता है, जो पूरे जीवन को एक खेल के मैदान के रूप में देखता है। इसी तरह यह रवैया व्यक्ति को जीवन के हास्य के प्रति बहुत खुला 


और सराहना करने वाला बनाता है या जिसे अन्य लोग "ईश्वर में हास्य की भावना" के रूप में वर्णित करेंगे, कुछ ऐसा जिसे सर ओसवाल्ड 
मोस्ले ने अपनी आत्मकथा में प्रमाणित किया है, इसे मुसोलिनी के रूप में वर्णित करते हुए "मज़ाक की एक अनोखी भावना, जीवन के 


उतार-चढ़ाव की जीवंत सराहना"; 


"उनका हास्य सरल और सीधा था; इसमें लगभग बैरक-रूम की खुशबू थी। एक दिन आने पर उन्होंने मुझसे कहा: 
'क्या आप जानते हैं कि कल उस कुर्सी पर कौन बैठा था? -- इटली के मुख्य रब्बी। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 
मुझसे क्या कहा? -- हम यहूदी आप गैर-यहूदियों पर पानी पर तेल की तरह चढ़ते हैं। -- उनकी धृष्टता। क्या आप 


जानते हैं कि कल रात क्या हुआ था? -- वह मर गया।' मुसोलिनी ने अपनी बड़ी जांघ थपथपाई और जोर से हंसा।" 


-सर ओसवाल्ड मोस्ले, माई लाइफ 


मुसोलिनी और उसके अनुयायियों को बदमाश, विद्रोही और "ठग" माना जा सकता है, लेकिन इसमें मुस्कुराहठ और आँख मारने 


का वह इतालवी आकर्षण है, जो कभी भी केवल दुर्भावनापूर्ण नहीं होता, बल्कि वास्तव में अक्सर किसी भी बुरे विचार से पूरी तरह अलग 


होता है और इसके बजाय उस बचपन जैसी प्यास से भरा होता है 
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जीवन के लिए, जिसमें हिंसा और ठगी अंतर्निहित थी। वास्तव में, यदि कोई यह देखे कि बच्चे समुद्री डाकुओं और 
डाकुओं से जुड़े खेल कैसे खेलते हैं, और फिर अर्दिति, ब्लैकशर्ट्स और मुसोलिनी सहित सभी फ़ासीवादियों की 
हरकतों को देखें , तो कोई यह देख सकता है कि जबकि समुद्री डकैती और डाकूपन अब वास्तविक हैं, अब केवल 
दिखावा नहीं है, इतालवी फ़ासीवादी एक मासूम खेल के समान बच्चों की तरह आश्चर्य के साथ इसका आनंद लेता 
है। मुसोलिनी की आत्मकथाएँ अक्सर बताती हैं कि वह एक बदमाश और उपद्रवी था, लेकिन स्कूल में अन्य बच्चों के 
लिए एक स्वाभाविक नेता भी था, और वह अपने वयस्क वर्षों में उन युवा, जोरदार गुणों को अच्छी तरह से बनाए 


रखेगा। बदमाशों का एक आंदोलन, साहसी लोगों का एक राष्ट्र केवल 


स्कूल के गिरोह के एक नेता द्वारा नेतृत्व किया जाएगा: 


“... इतालवी जनता को उनके हाव-भाव, तौर-तरीके, आदतें, उनकी जिज्ञासाओं की कैबिनेट की मुद्राओं में कुछ भी नकली 
नहीं लगता, जहाँ कोई “ऊब गए भगवान” से लेकर “क्रोधित शेर” तक कुछ भी पा सकता है। और सच तो यह है कि इन 


मुद्राओं में जानबूझकर कुछ भी नकली नहीं है। प्रत्येक लोगों की अपनी सांस्कृतिक शैली होती है।” 


-उस्त्रियालोव 


यह सब कहने का मतलब यह नहीं है कि मुसोलिनी के पास वास्तविक क्रोध और द्वेष के क्षण नहीं थे, वह 
वास्तव में परेशान, ठंडा या दूर था, हालाँकि ये सभी गुण मुसोलिनी को उसके सबसे बुरे रूप में परिभाषित करते हैं - 
कुछ लोग युवावस्था के सादृश्य को जारी रखने का साहस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अपने सबसे बुरे समय 
में मुसोलिनी ने एक परेशान या बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार किया। एक मौलिक शक्ति के सादृश्य में कोई भी 
आसानी से प्रकृति की एक विशिष्ट सनक को देख सकता है। इतालवी जुनून गर्म होता है, यह चरम सीमाओं को 
स्वीकार करता है, जिसका अर्थ है कि वे उतनी ही जल्दी सामान्य स्थिति में लौट सकते हैं जितनी जल्दी वे पहली बार 
गुस्से में आ सकते हैं: 


"जब मैं वहां पहुंचा तो मुसोलिनी इतने गुस्से में था कि उसके किसी भी सहयोगी ने इस विषय पर उससे बात करने की हिम्मत 
नहीं की और उनमें से कुछ 
उन्होंने सुझाव दिया कि साक्षात्कार के दौरान मुझे उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। 


34 


॥४७०॥॥6 ॥॥॥5|860 0५ (७५006|8 


इटालियन चरित्र 


प्रयास, और उसने इसे बहुत अच्छी तरह से लिया; पहले तो चमकती आँखों की कड़ी निगाह, और फिर सबसे उचित 
और यथार्थवादी 
बहस।" 


-सर ओसवाल्ड मोस्ले, माई लाइफ 


इतालवी चरित्र की प्रकृति ऐसी ही है, और इसलिए मुसोलिनी की प्रकृति भी ऐसी ही है। एक प्रकट बिजली के 
रूप में, समय में एक आदमी के रूप में, वह इसके निरंतर बदलते प्रवाह को मूर्त रूप देने से खुद को नहीं रोक सकता। 
जहाँ तक मुसोलिनी के खुद के बारे में विचार है: "मैं एक शाश्वत यात्री हूँ और कभी भी प्राप्त अवस्था को अंतिम अवस्था 
के रूप में नहीं पहचानूगा।" 


फिर भी, ठीक इसी कारण से कि वह समय का मनुष्य है, सूर्य से अधिक बिजली की तरह, वह इटली में फासीवाद 
की जीत हासिल करने के बाद लड़खड़ाने लगेगा, जब इतालवी चरित्र के कुछ नकारात्मक गुण उसमें घुस आएंगे और 


उसे खुद को कमजोर करने के लिए मजबूर करेंगे, जो कि विषय है। 


यह हमारे अगले खंड का विषय है। 
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मुसोलिनी - मैकियावेली का राजकुमार 


मैकियावेली के "प्रिंस" का पूरा उद्देश्य एक प्रदान करना था 

काल्पनिक नेता इटली के एकीकरण के लिए मैनुअल, जो इतालवी चरित्र के सबसे बुरे माहौल में लिखा गया था: 
इटली भर में मौजूद विभिन्न विभाजित राज्य तुच्छ राजनीतिक कलह और गुप्त सौदेबाजी, विश्वासघात और हत्या की 
साजिश, कपट और विश्वासघात में लिप्त थे। कोई भी इस महान भूमि को शेर और लोमड़ी दोनों बनकर ही एकीकृत 
करने की उम्मीद कर सकता है, जो यकीनन सावित्री देवी की “बिजली” के दो पहलू हैं - 


बल और चालाकी। और इसमें कोई सवाल ही नहीं है 

मुसोलिनी ने खुद को इस मैनुअल से लैस कर लिया था। 

924 में फ़ासिस्ट पत्रिका “हाइरार्की” के मई संस्करण में उन्होंने “मैकियावेली की प्रस्तावना” शीर्षक से एक पूरा 
लेख लिखा । दुश्मन और दोस्त दोनों ही उन्हें “पुनर्जागरण काल का इटालियन” कहते थे, एक ऐसा राजनेता जो 
मैकियावेलियन नायक के गुणों को दर्शाता था, जो 


यह या तो निंदा थी या प्रशंसा, यह इस बात पर निर्भर करता था कि इसे किसने कहा था। 

मुसोलिनी को मैकियावेली का राजकुमार कहा जा सकता है , वही व्यक्ति जिसके लिए यह मैनुअल लिखा 
गया था, ताकि वह क्रूर बल और चालाकी दोनों के साथ कई धूर्त दुश्मनों से निपट सके, और यह सब एक ही लक्ष्य 
की सेवा में - इटली और उसके लोगों को एकजुट करना, मैकियावेली का सपना साकार हुआ। यह एक बड़े लक्ष्य की 
सेवा में मात्र राजनीति के खिलाफ संघर्ष के लिए एक मैनुअल है, जो दिखाता है कि दुश्मन के औजारों को अपने 
खिलाफ कैसे मोड़ा जाए और उचित साधनों के साथ उसकी कमजोरियों पर प्रहार किया जाए। क्या मुसोलिनी ने 
बिल्कुल यही नहीं किया था? 


उन्होंने रेड एडवांस के खुद को ज़्यादा सक्रिय करने का इंतज़ार किया, इसके बजाय बाहरी राजनीति की 
बयानबाज़ी पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन एक बार जब उन्होंने अपना ध्यान अंदर की ओर लगाया तो उन्होंने 
तुरंत समाजवादियों की क्रांतिकारी अपील को छीन लिया, और इसे अपने ब्लैकशर्ट्स के लिए दावा किया। जब 
उन्हें पता चलता था कि उनके दुश्मन उनके अलावा किसी और तरीके से जवाब नहीं दे सकते, तो वे अल्टीमेटम 
और धमकियाँ देते थे। 
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मुसोलिनी - मैकियावेली का राजकुमार 


लाभ, और जहाँ भी राज्य निष्क्रिय और निष्क्रिय होता, वह अपनी फासीवादी सेनाओं के लिए जीत का दावा करने के 
लिए प्रकट होता। वह अक्सर धोखा देता था, और उसके दुश्मन यह जान सकते थे कि वह ऐसा कर रहा है, इसलिए 
उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया, जिससे वे जनता के सामने और भी अधिक अनिर्णायक कायर बन गए। हालाँकि, कई 


बार जो केवल एक धोखा माना जाता था, वह दुश्मन के लिए बहुत वास्तविक और विनाशकारी झटका बन जाता था। 


आधुनिक उदारवादी शिक्षाविदों द्वारा मैकियावेली की शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, उनका दावा है 
कि यह नैतिकता को राजनीति से अलग करती है। हालाँकि, उदारवादी 
नैतिकता बुर्जुआ भावुकता से ज़्यादा कुछ नहीं है - बेशक वे ऐसा कहेंगे! यह दावा करता है कि मैकियावेली ने सिखाया 
कि अंत साधनों को सही ठहराता है - फिर भी, वास्तव में, यह आधुनिकता का सिद्धांत है, कि कोई भी लक्ष्य साधनों को 
सही ठहराएगा, जैसे कि अपने लिए नग्न शक्ति के लक्ष्य, या नग्न मुनाफ़ाखोरी। ये आज की राजनीति और अर्थशास्त्र के 
असली गुण हैं - जीतने और मुनाफ़ा कमाने के लिए कुछ भी करो। मैकियावेली ने वास्तव में जो सिखाया, वह यह था कि 
कैसे महान और महान लक्ष्य साधनों को सही ठहराते हैं, क्योंकि मैकियावेली ने वास्तव में इटली को एकीकृत करने के 
महान और महान लक्ष्य का पीछा किया, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहाँ हर कोई अपने स्वयं के तुच्छ हितों के लिए 
अपने निपटान में किसी भी साधन का उपयोग करेगा जिसने इटली को विभाजित रखा। मैकियावेली पर ठीक यही उपदेश 
देने का आरोप लगाया गया था, जिसे उन्होंने नेविगेट करने और संघर्ष करने के लिए सिखाया था। आग से आग से लड़ो, 
तभी तुम आग पर पूरी तरह से काबू पा सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे एडॉल्फ हिटलर ने मीन काम्फ में अनुमान लगाया 
था, और कैसे वह और मुसोलिनी दोनों ने 


अभिनय किया: 


"इटली के क्रूर रेड गैंग्स की क्रूरता से लड़ते समय वह निर्दयी, अनैतिक, क्रूर था - ये सब बातें - लेकिन एक देशभक्त, एक बहादुर 


आदमी जिसने महान उद्देश्यों के लिए काम किया। वह कुछ दूरदर्शिता और सौंदर्य की कुछ समझ रखने वाला व्यक्ति भी था, 


जिसका समाधि-लेख उसके अपने शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है जिसमें उसके जीवन और चरित्र में निहित कुछ गुणों की 
सिफारिश की गई है: 
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डीवीएक्स 


युवावस्था सुन्दर है, क्योंकि इसमें स्पष्ट आँखें होती हैं जिनसे वह विश्व के विशाल और उथल-पुथल भरे 
परिदृश्य को देख और प्रतिबिंबित कर सकती है। 


जवानी खूबसूरत है क्योंकि इसमें निडर दिल है जो डरता नहीं 
मौत।" 


-सर ओसवाल्ड मोस्ले, माई लाइफ 


सभी मामलों में, "राजकुमार" एक विजेता और एकीकरणकर्ता, एक क्रांतिकारी के लिए एक मैनुअल था, 
और मुसोलिनी के सत्ता में आने के दौरान इसने अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। हालाँकि, एक बार जब अंतिम लक्ष्य 
प्राप्त हो गया, तो बुर्जुआ उदारवाद और इटली की फूट के इतिहास द्वारा स्थापित थके हुए पुराने राजनीतिक खेलों 
को खत्म करने का समय आ गया था, इस प्रकार वह समय बीतने लगा जिसके बाद मैकियावेली के सबक को एक 
अलग युग के लिए अलग रखा जा सकता था। यहीं पर, मुसोलिनी वास्तव में लड़खड़ा गया था और इतालवी प्रकृति 
के सबसे बुरे तत्वों को घुसने दिया था। किसी तरह से उसके पास अपनी सफलता के लिए इस मैनुअल को छोड़ने 
का साहस नहीं था, और इसके बजाय वह अपने शासन की राजनीति को उसी प्रकाश में देखता रहा जिस तरह से 
वह उदार राज्य की राजनीति को देखता था जिसे उसने उखाड़ फेंका था - इसका एकमात्र तार्किक परिणाम ऐसी 


कार्रवाइयाँ होंगी जो केवल उसके द्वारा स्थापित की गई चीज़ों को कमज़ोर करने का काम करेंगी। 


यह रवैया पूरी तरह से निराधार नहीं था। इतालवी फ़ासीवादी गर्व से घोषणा करते थे: "फ़ासीवादी बनना 
अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन बने रहना कठिन है," और फिर भी इन शब्दों के पूर्ण अर्थ को लागू करने के लिए 
बहुत कुछ नहीं किया गया। अपने आंदोलन की एकता और इतालवी लोगों की एकता को बनाए रखने के लिए अपने 
अथक काम में उन्होंने अनिवार्य रूप से विभिन्न अवसरवादी तत्वों को आकर्षित किया, जिन्होंने फ़ासीवाद को 
व्यक्तिगत लाभ का साधन माना। एक फ़ासीवादी व्यक्ति ने शिकायत की थी कि "जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे 
खिलाफ है" की पुकार चारों दिशाओं में फैल गई है! कायर और मुनाफाखोर इस पुकार के प्रति बहरे नहीं थे, और 
अच्छी शराब को अशुद्ध पानी में मिला दिया गया," केवल फ़ासीवादी युवाओं द्वारा उनकी धृष्टता के लिए पीटे जाने 
के लिए। फ़ासीवाद के सत्ता में आने के दौरान इनमें से कुछ तत्व 
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इसका अपने लाभ के लिए दोहन किया जा सकता था, जिसे करने में मुसोलिनी को कोई हिचक नहीं थी, हालांकि 
एक बार जीत हासिल हो जाने के बाद समय साफ हो गया था 
घर। 

वास्तव में इस उद्देश्य के लिए कुछ उपाय किए गए थे क्योंकि आंदोलन ने अवांछनीय तत्वों को हटाने की 
प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके कारण लगभग 30 हजार सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया था। हालाँकि, इनमें से 
अधिकांश उपाय रैंक और फ़ाइल के अनियंत्रित तत्वों को लक्षित कर रहे थे, जो क्रांतिकारी अवधि के लिए प्रोत्साहित 
किए गए तरीके से कार्य करना जारी रखते थे, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद गंभीर रूप से नाराज हो जाते थे। 
इसका एक प्रतीकात्मक उदाहरण यह है कि कैसे फासीवादी राज्य द्वारा अरंडी के तेल के उपयोग को 3 साल तक 
की जेल की सजा दी गई थी। 


आंतरिक अनुशासनात्मक उपायों में फटकार और अस्थायी बहिष्कार से लेकर अनिश्चित काल तक न केवल पार्टी 


से बल्कि इटली के संपूर्ण राजनीतिक जीवन से बहिष्कार, साथ ही "गद्दार" का शर्मनाक चिन्ह शामिल था। 


इन उपायों ने फासीवादी सेनाओं को उग्र से उग्रवादी बना दिया था। 
क्रांतिकारी गिरोह को राष्ट्र की सेवा में एक अनुशासित सैन्य व्यवस्था में बदल दिया। उस्त्रियालोव ने कहा, 
"इटली फासीवाद के लिए नहीं, बल्कि इटली के लिए फासीवाद है।" 
यह। 

समस्या यह थी कि इन उपायों को आंदोलन के उच्च स्तरों में पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया था, जहाँ 
सबसे अधिक संक्षारक तत्व मौजूद थे। एक छिपा हुआ परजीवी हमेशा एक अनुशासनहीन अनुयायी से भी बदतर 
होता है। जूलियस इवोला और उनकी "ला टोरे" पत्रिका उस समय ऐसे परजीवी तत्वों के बीच तिरस्कार की प्रमुख 
वस्तु बन गई थी, जिन्होंने सही ही इसे अपने आरामदायक पदों के लिए खतरा माना था। 


"ला टोरे" के पन्नों पर घोषणा की गई: "हम एक अधिक उग्र, निर्भीक फासीवाद चाहते हैं: एक सच्चा निरपेक्ष 
फासीवाद, जो शुद्ध ऊर्जा पर आधारित हो और जिसमें कोई समझौता न हो।" 
यह देखते हुए कि मुसोलिनी ने 3 जनवरी 925 तक अपनी तानाशाही स्थापित नहीं की थी, उसने सबसे 


पहले (रोम पर अपने विजयी मार्च के तुरंत बाद) एक पुरानी शैली की संसदीय कैबिनेट का गठन किया था 
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और सरकार जिसमें पोपोलारी, डेमोक्रेट और उदारवादी शामिल थे, फासीवाद को और अधिक फासीवादी बनाने का यह आह्वान सच भी 
लगता है और बहुत हद तक सही भी। 

मुसोलिनी ने खुद इतालवी के बारे में जो कहा था, उसकी याद ताजा हो गई 

राजतंत्र। मुसोलिनी के "हम राजतंत्र-विरोधी केवल इसलिए हैं क्योंकि राजतंत्र पर्याप्त रूप से राजतंत्रवादी नहीं है" के 
प्रति इवोला की प्रतिध्वनि "हम फासीवाद-विरोधी केवल इसलिए हैं क्योंकि फासीवाद पर्याप्त रूप से फासीवादी नहीं है" 
या यदि हम बाद वाले को सीधे उद्धृत करें: "फासीवाद-विरोधी" लेबल केवल इस सीमा तक हमारे लिए उपयुक्त है कि यह 
उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो फासीवाद से परे जाना चाहते हैं।" 


"ला टोरे" के प्रकाशन से जुड़ी पूरी घटना सत्ता के उच्च पदों पर बैठे लोगों के माहौल की कहानी बयां करती है 


फासीवादी राज्य के भीतर: 


"हमारे प्रकाशन से फासीवादी हलकों को शुरुआत में झटका लगा। लेकिन जल्द ही हम और भी ज़्यादा हिंसक और क्रूर 


प्रतिक्रियाओं का शिकार बन गए, खास तौर पर इसलिए क्योंकि हमारा "क्लब" असली गुंडों पर हमला कर रहा था: सभी योग्यताओं 


से रहित लोग, जिन्हें सिर्फ़ ब्लैकशर्ट के रूप में उनके अतीत या उनकी नीरस कट्टरता के कारण फासीवादी 'विचार' और 'संस्कृति' 


के अहंकारी प्रतिनिधियों की भूमिका से नवाज़ा गया था - एक वाकई दयनीय तमाशा। 


[...] 


वे दंड से बचकर काम करने के आदी थे, इसलिए हमारी आलोचना का सामना करने पर ये 'फासीवादी' क्रूर हो गए। चूंकि वे खुद 


का बचाव करने और बौद्धिक स्तर पर हमारी आलोचना का जवाब देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने अधिक प्रत्यक्ष साधनों का 


सहारा लिया। इसके बाद जो हुआ वह था घिनौना अपमान, 'शिष्ट' विवाद, मुकदमे और शारीरिक आक्रामकता की हरकतें। कुछ 


समय के लिए, मुझे कुछ अंगरक्षकों (मेरे कारण से सहानुभूति रखने वाले अन्य फासीवादी) के साथ घूमने के लिए मजबूर होना 


पड़ा। 


अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होने पर, इन 'सज्जनों' ने अपने व्यक्तिगत परिचितों के माध्यम से, फासिस्ट पार्टी के उच्च 


पदों पर आसीन लोगों तथा इसके पूर्व सचिव, अकिल स्टारेस से संपर्क किया। 
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फासीवाद के अंतर्गत, कुछ चरित्रवान व्यक्तियों को पार्टी के शक्तिशाली, प्रभावशाली सदस्यों के कुकृत्यों की 


निंदा करने के कारण बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। 


| 
हालाँकि, सख्त सांस्कृतिक शब्दों में, फ़ासीवादी 'क्रांति' केवल एक मज़ाक थी। फ़ासीवादी 'संस्कृति' का 
प्रतिनिधि बनने के लिए बस इतना ही ज़रूरी था कि पार्टी का सदस्य बन जाए और ड्यूस को औपचारिक, 


अनुरूप श्रद्धांजलि अर्पित करे। बाकी सब कमोबेश था 


अप्रासंगिक। 


| 

शुरुआत से शुरू करने, प्रसिद्धि और बड़े नामों को नज़रअंदाज़ करने, प्रत्येक बौद्धिक उम्मीदवार को एक 
कट्टरपंथी पुनर्मूलल्‍्यांकन के अधीन करने के बजाय, प्रांतीय और बुर्जुआ महत्वाकांक्षा के साथ फासीवाद ने 
पूंजीपति वर्ग के सभी 'सांस्कृतिक प्रतिनिधियों' का स्वागत करना चुना, जब तक कि वे शासन के प्रति अपनी 
औपचारिक (और अप्रासंगिक) निष्ठा का सबूत दे सकें। इससे एकेडेमिया डी'इटालिया जैसे दयनीय मामले 
सामने आए, जिसके सदस्य अपने निजी विश्वासों में काफी हद तक अज्ञेयवादी या फासीवाद विरोधी थे। लेकिन 
यही बात कई अन्य लोगों के बारे में भी सच है जिन्हें फासीवादी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान और मीडिया के भीतर 
प्रमुख भूमिकाएँ सौंपी गई थीं। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इनमें से कई सज्जन अब लोकतांत्रिक, 
फासीवाद विरोधी इटली में एक नई वर्दी पहन रहे हैं।” 


-जूलियस इवोला, द पाथ ऑफ सिनेबार 

अंततः मुसोलिनी को अवांछनीय तत्वों को बाहर निकालकर पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता थी 
और केवल भाइयों के एक वफादार समूह, एक गिरोह, क्रांतिकारी दिग्गजों का एक भाईचारा छोड़ना था। हिटलर 
ने स्वाभाविक रूप से ऐसी वफादारी की इच्छा की थी, दूसरी ओर मुसोलिनी को भी उसी परिणाम की दिशा में 
काम करना चाहिए था, और उसके पास इस प्रयास में सफल होने के लिए सभी गुण थे। इसके बजाय, उसने 


अपने सभी साथियों के संदेह और अविश्वास पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया, और सबक का सहारा लिया 
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मैकियावेली उनके खिलाफ थे। वफादारी को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया लेकिन हमेशा 

सवाल यह है कि मुसोलिनी कुछ खास लोगों को बहुत लंबे समय तक सत्ता की कुर्सी पर नहीं रहने देगा, क्योंकि उसे 
डर है कि कहीं वे एक ही जगह पर बहुत सारे कनेक्शन और प्रतिष्ठा हासिल न कर लें, इसलिए वह उन्हें नए पद पर 
बिठा देगा। कुछ लोगों को बहुत ही दूरदराज और छोटे पदों पर रखकर प्रभावी रूप से "निर्वासित" कर दिया 


जाएगा , जब तक कि उन्हें अंततः राजनीतिक जीवन से पूरी तरह से हटा नहीं दिया जाएगा। 


उदाहरण के लिए, इटालो बाल्बो को एक पद से दूसरे पद पर भेजा गया, हर बार एक नवजात संगठन को 
कुछ उल्लेखनीय बनाने के लिए, केवल कहीं और भेजने के लिए: वह लगभग अकेले ही फासिस्ट मिलिशिया, 
विमानन और लीबियाई कॉलोनी के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। और फिर भी मुसोलिनी के साथ उनके रिश्ते 
अशांत थे क्‍योंकि वे दोस्त से प्रतिद्वंद्वी बन गए, विशेष रूप से बाल्बो की अपनी करिश्माई लोकप्रियता ने अक्सर 


मुसोलिनी को उनकी वफादारी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। 


“[मुसोलिनी] आसानी से एक रक्षा मंत्रालय या तीनों सेनाओं पर अधिकार रखने वाला एक जनरल चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ बना 


सकता था। बाल्बो ने 933 में ऐसे प्रस्ताव रखे थे, और मुसोलिनी ने बार-बार उन्हें ठुकरा दिया। 


ऐसा पद, खास तौर पर बाल्बो के नेतृत्व में, जैसा कि उन्होंने प्रस्तावित किया था, तानाशाह के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक 


खतरा था। इटली को 940 में इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ी।” 


-क्लाउडियो जी. सेग्रे, इटालो बाल्बो: ए फासिस्ट लाइफ 


मुसोलिनी वाकई बहुत तेज बिजली थी, और एक बार सफलता मिलने के बाद भी वह नहीं जानता था कि 
तानाशाह होने के बावजूद, वह कैसे "निर्भीक होकर शासन करे", जैसा कि कॉन्स्टेंटिन लियोन्टीव ने एक बार सलाह 
दी थी, और बिजली से सूरज की ओर कैसे बढ़े। इसके बजाय वह उस तरह की तुच्छ राजनीतिक साज़िश में फिर से 


फंस गया जिसे वह जड़ से उखाड़ना चाहता था। 
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फासीवाद, नस्ल और विश्वदृष्टि 


इस लेख के इतिहास खंड में जो कुछ भी खोजा गया है, उसमें से एक 

इतालवी और जर्मन इतिहास के बीच कई समानताएं आसानी से देखी जा सकती थीं और यह भी कि किस प्रकार इसने 
एक निश्चित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में मदद की। 

दूसरे खंड ने संदर्भ प्रदान करने में मदद की कि उस प्रतिक्रिया ने ऐसा रूप क्‍यों लिया, जो जर्मनी में होने वाली प्रतिक्रिया 
के विपरीत था, जो बदले में जर्मन राष्ट्रीय चरित्र के माध्यम से उसी शक्ति का प्रकटीकरण था। "फ़ासीवाद योद्धाओं के 
क्रोध से पैदा हुआ था।" जबकि जर्मन योद्धाओं ने अपमानजनक हार के क्रोध का अनुभव किया, इतालवी योद्धाओं ने 
अपमानजनक जीत के क्रोध का अनुभव किया - दोनों मामलों में अपमान का स्रोत वर्साय की संधि थी। किसी भी योद्धा 
को वास्तव में जो परेशान करता है वह अन्याय है, और संधि ने दोनों देशों के लिए अन्याय को जन्म दिया, भले ही अलग- 
अलग कारणों से, और इटली में फ़ासीवाद और जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद के उदय को प्रेरित करने वाली चीज़ न्याय 

की इच्छा थी - चीजों को उनके सही स्थान पर रखना, चीजों के सही क्रम को बहाल करना। न्याय की इस खोज में उनका 
दायरा बढ़ता रहा, क्‍योंकि वे घटनाओं के पीछे के पैटर्न का पालन करना जारी रखते थे, जैसा कि उनके स्रोत के साथ 
हुआ था - दुनिया के बारे में एक बुनियादी रूप से गलत दृष्टिकोण, न कि केवल सैन्य, राजनीतिक और सामाजिक मामलों 
में। इस प्रकार, अलग-अलग कारणों से, लेकिन एक ही प्रेरणा से, और समान रास्तों से, दोनों एक ही उत्तर खोजने आए 
थे, जो उन्हें एक ही विश्वदृष्टि तक ले गया। वे उस विश्वदृष्टि में अपनी ताकत हासिल करेंगे, जो उनके खून के माध्यम से 
अपनी अभिव्यक्ति पाएगी। 


यहीं पर इस लेख का दूसरा खंड आता है, जो राष्ट्रीय चरित्र से संबंधित है। जर्मन अधिक व्यवस्थित हैं, इसलिए 
उनकी अभिव्यक्ति अधिक सुसंगत, ठोस थी। इस बीच इटालियंस के पास एक मजबूत सहज ज्ञान और एक मजबूत 
मार्गदर्शक भावना थी, लेकिन वे हमेशा व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना नहीं जानते थे, इसके बजाय उन्होंने कलात्मक 


तरीके से अभिव्यक्ति करना चुना। 
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अभिव्यक्ति और सहज क्रिया। एक फासीवादी के रूप में आत्म-साक्षात्कार की ओर मुसोलिनी का मार्ग आज हममें से बहुतों के समान ही है, 
यह दिशा की एक सामान्य समझ, परिचितता के समान है जो हमें स्रोत तक ले जाती है, और केवल एक बार जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो हम 


देख पाएंगे कि हमारे लिए क्‍या है 


यह मतलब में पीछे मुड़कर देखें। लेना, 
उदाहरण के लिए, मुसोलिनी की समाजवादी के रूप में शुरुआत। कितने फ़ासीवादी और राष्ट्रीय समाजवादियों ने सामान्य रूप 
से समाजवादी या साम्यवादी मार्ग अपनाया है? वहाँ स्पष्ट रूप से कुछ परिचित है जो शुरू में एक खोजी फ़ासीवादी को अपनी 
ओर आकर्षित कर सकता है, हालाँकि उस परिचितता के इर्द-गिर्द की हर चीज़ अनिवार्य रूप से उसे दूर धकेल देगी, जबकि 


यह स्पष्टता प्रदान करेगी कि वह परिचित चीज़ क्‍या थी। 


अपनी युवावस्था में, मुसोलिनी ने समाजवाद के बारे में अपना दृष्टिकोण इस प्रकार व्यक्त किया था: "समाजवाद कोई 
व्यापारिक सौदा नहीं है, न ही राजनेताओं का खेल है, न ही रोमांटिक लोगों का सपना है और न ही कोई खेल है... समाजवाद 


कुछ क्रूर है, सख्त है, कुछ ऐसा है जो विरोधाभासों और हिंसा से बना है। 


यह युद्ध है; और उस युद्ध में नरम दिल वालों के लिए दुख की बात है; समाजवाद एक भयानक, गंभीर और महान कार्य है।” 
इस मूल्यांकन में निश्चित रूप से कुछ फासीवादी (और इतालवी) है , जो समाजवाद के रूढ़िवादी क्रांतिकारी और राष्ट्रीय 
समाजवादी मूल्यांकन की याद दिलाता है। यह मार्क्स की तुलना में ओसवाल्ड स्पेंगलर के प्रशिया समाजवाद की तरह है। यह 
उमग्रवादी और कर्तव्यनिष्ठ है। इसके अलावा, यह अभिजात्य है: अपने समाजवादी युवावस्था में, प्रांतीय समाजवादी अखबार 
"ला लोट्टा डि क्लासे" के पन्नों पर मुसोलिनी ने लिखा था: "गुणवत्ता हमारे लिए मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। एक चुनिंदा 
अल्पसंख्यक, जो दृढ़ विश्वास से भरा है और अपने लक्ष्य के बारे में जानता है, हमें उस सौम्य, सहनशील झुंड की तुलना में 
अधिक मूल्यवान लगता है, जो अपने पादरी का आज्ञाकारी है और जो भेड़िये की पहली चीख पर भाग जाता है।" जिन्होंने 


हमारा पिछला लेख "जीरो टॉलरेंस" पढ़ा है , वे निस्संदेह इस उद्धरण में तुरंत समझ जाएंगे। 


आगे के निहितार्थ जो इतालवी फासीवाद पर हमारे रुख का समर्थन करते हैं और 
जर्मन राष्ट्रीय समाजवाद उसी विश्वदृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है, 
सिद्धांतों और कार्यों दोनों में। 
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फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक ही सत्य की इन दो राष्ट्रीय अभिव्यक्तियों को बिल्कुल अलग मानते हैं, 
जो कि उदार अकादमिक परिभाषाओं और वर्गीकरणों के साथ-साथ फासीवाद के सिद्धांत को पढ़ने से प्रेरित है, जो 
कि व्यापक संदर्भ से अलग है, जिसे हमने यहां प्रदान किया है। फासीवाद के सिद्धांत को अपने आप में पढ़ना 
फासीवाद की खुद की खोज की कहानी को पूरी तरह से अनदेखा करना है, जो कि मुसोलिनी के आत्म-साक्षात्कार 
की कहानी है। 


इन लोगों (साथ ही एनएस पक्ष के उनके साथियों, जो फासीवाद को राष्ट्रीय समाजवाद से अलग कुछ और 
बताकर खारिज करते हैं) की प्राथमिक शिकायतों में से एक यह है कि, माना जाता है कि फासीवाद का नस्ल से कोई 
लेना-देना नहीं है और यह मुख्य रूप से राज्य के इर्द-गिर्द केंद्रित है। वे मुसोलिनी के कुख्यात कथन "सब कुछ राज्य 
के भीतर, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं" की लगातार गलत व्याख्या करते हैं। दोनों 
पक्षों का मानना है कि इसका मतलब है कि राज्य को नस्ल और राष्ट्र से ऊपर रखा गया है, जो उन चीजों को गौण 


बनाता है, अगर अप्रासंगिक नहीं है। 


कोई आश्चर्य कर सकता है कि अगर "क्लासिकल फासीवादी" लोगों को निम्नलिखित विचारों से परिचित 
कराया जाए, जो मुसोलिनी ने 920 के वसंत में अपने सबसे निराशाजनक मूड में व्यक्त किए थे, तो वे कैसे 
प्रतिक्रिया देंगे: "राज्य के सभी रूपों को नरक में भेज दो! कल का राज्य, आज का राज्य, कल का राज्य। बुर्जुआ 


राज्य, समाजवादी राज्य। 


इस दुखद वर्तमान और अंधकारमय भविष्य में, मरते हुए व्यक्तिवाद के प्रति वफादार हम लोगों के लिए एकमात्र 
चीज़ जो बची है, वह है, शायद बेतुका, लेकिन अराजकता का सुकून देने वाला धर्म।” क्या यह उद्धरण मुसोलिनी 
को अराजकतावादी बनाता है? क्‍या इसका मतलब यह है कि एक निश्चित अवधि में वह अराजकतावादी था या 
अराजकतावादी झुकाव रखता था, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी समाजवादी था? बिल्कुल नहीं। यह इतिहास और 
राष्ट्रीय चरित्र का व्यापक संदर्भ है जो हमें इन शब्दों के अर्थ के साथ-साथ राज्य की सर्वव्यापी प्रकृति पर उद्धरण 
का सही उत्तर देता है। हमारे पहले खंड पर वापस विचार करें और मुसोलिनी और पूरे इटली के सामने आई 


वास्तविकता पर विचार करें: एक कमजोर और निष्क्रिय राज्य, जो अपने लोगों की देखभाल करने में असमर्थ था, 


45 


॥४७०॥॥6 ॥॥॥5|860 0५ (७५006|8 


डीवीएक्स 


जिसने जीत की लूट छोड़ दी थी। 920 में मुसोलिनी ने जो भावना व्यक्त की थी, उसमें स्पष्ट भविष्यवादी स्वर है, और यह इटालो बाल्बो 


द्वारा कही गई बातों की नकल भी करता है जब वह वापस लौटा था। 


युद्ध से घर: "लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, गियोलिट्टी की भूमि पर घर आने के लिए, जिसने हर आदर्श को एक व्यावसायिक 
प्रस्ताव में बदल दिया? नहीं। 
बेहतर है कि हर चीज को नकार दिया जाए, हर चीज को नष्ट कर दिया जाए, ताकि जमीन से ऊपर उठकर नयापन लाया जा सके।" 
संक्षेप में, मुसोलिनी का "अराजकता" उद्धरण दूसरा चरम है जिसे उसने एक पल के लिए पूरी तरह से अपनाने की हिम्मत की, जब 
उसके सामने राज्य के सभी कमजोर और नपुंसक रूप थे। कोई यह कह सकता है, फिर से उसके अन्य अभिव्यक्तियों में से एक को 
दोहराते हुए कि एक के लिए 


उस क्षण मुसोलिनी अराजकतावादी बन गया था "क्योंकि राज्य था 
पर्याप्त नहीं है।” 

तो फिर, संपूर्ण राज्य उद्धरण का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है, एक जैविक एकता के लक्ष्य का पीछा करना, जहाँ 
राज्य एक पूरे राष्ट्र के रूप में एक अभिव्यक्ति के रूप में मौजूद है और, जैसा कि अर्नस्ट जुंगर ने कहा था, एक गेस्टाल्ट: "वह, जो अपने 
भागों के योग से अधिक है," राज्य की न्यायिक होने की फासीवादी घोषणा 


राष्ट्र की अभिव्यक्ति फ्रांसिस द्वारा अधिक संक्षेप में व्यक्त की गई है 

पार्कर योकी के अनुसार, "राज्य कार्रवाई के लिए राष्ट्र का रूप है।" 924 के फ़ासीवादी पार्टी कार्यक्रम ने इन विचारों को, साथ ही 
(फिर से) कोड्रेनु के कुछ विचारों को, लगभग पूरी तरह से उन्हीं शब्दों में व्यक्त किया: "पार्टी समाज को, जो राज्य का निर्माण करता है, 
किसी निश्चित समय पर किसी निन्षित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के योग के रूप में नहीं, बल्कि एक जीव के रूप में देखती है, जिसमें 
अतीत, जीवित और भविष्य की पीढ़ियों की अनंत श्रेणियाँ शामिल हैं, जिनके लिए अलग-अलग व्यक्ति एक गुज़रते हुए पल की तरह 
दिखाई देते हैं।" इटली, विभाजन के इतिहास वाला एक देश, केवल नाममात्र के लिए एकजुट, जबकि एक संसदीय सरकार द्वारा नेतृत्व 
किया जा रहा है, जिसका स्वभाव ही विभाजनकारी है, जबकि कमजोर और निष्क्रिय भी है, ने एक ऐसे राज्य की मांग की जो "शासन 


करे 
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निर्भीकता से” और ऐसा जो एक ही जीव की संपूर्ण एकता की अभिव्यक्ति बन जाएगा। 


"इन महान विचारों को मूर्त रूप देना था। राष्ट्रीय पंथ की विषय-वस्तु को उजागर करना था और वांछित स्थिति को प्रत्यक्ष 


रूप से प्रदर्शित करना था। यह घोषणा करके कि "फासीवादी संगठनों को फासीवादी राष्ट्र बनना चाहिए," फासीवादियों ने 


अपने सामने एक भव्य कार्य निर्धारित किया था और अपने ऊपर एक अतुलनीय जिम्मेदारी ले ली थी। 


[...] 


फासीवाद वर्गों को नकारता नहीं है, बल्कि प्रत्येक के हितों को समग्रता, अर्थात्‌ राज्य में संगठित राष्ट्र के हितों के अधीन 


कर देता है। 


वर्गीय आकांक्षाएं वैध हैं, तथापि जब एक वर्ग स्वयं को राज्य से ऊपर उठाने का प्रयास करता है, तो अनिवार्यतः सम्पूर्ण 


राष्ट्रीय जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। 


[...] 


.« "राष्ट्र" का चित्रण फासीवादी विचारकों द्वारा फ्रांसीसी क्रांतिकारी सिद्धांत की पुरानी "अंकगणित" और "परमाणु" 


भावना में नहीं किया गया है। समाज की "यांत्रिक" समझ को समान और स्वतंत्र व्यक्तियों के योग के रूप में अस्वीकार 


करते हुए, वे "जैविक" समझ की घोषणा करते हैं, जो कार्यों के आर्थिक विभाजन और उसके बाद के सामाजिक भेदभाव 


के लिए जिम्मेदार है।" 


-उस्त्रियालोव 


इस प्रकार, संपूर्ण राज्य का उद्धरण मुसोलिनी द्वारा किया गया एक वादा है, कि एक देश के रूप में इटली 
और एक राष्ट्र के रूप में इटालियंस को कभी भी कृत्रिम और यांत्रिक विभाजन का सामना नहीं करना पड़ेगा, एक 
ऐसी भावना जो किसी भी तरह से जर्मन राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धांतों का खंडन नहीं करती है, बल्कि उन्हें 
प्रतिबिंबित करती है: राज्य राष्ट्र की सेवा करने के लिए मौजूद है, यही कारण है कि इटली में फासीवाद के सत्ता में 
आने के दौरान इसने राष्ट्रीय मूल्यों के वाहक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में विफल रहने के लिए मौजूदा 
राज्य को नष्ट करने की अपनी तत्परता व्यक्त की थी। पूरे के किसी भी हिस्से को पूरे पर शासन करने की अनुमति 
नहीं दी जा सकती है, यह सबसे संक्षिप्त है। 
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उस उद्धरण का अर्थ। मिगुएल सेरानो ने अपने गोल्डन कॉर्ड में कहा कि "यहूदी पूरे हिस्से को ऊपर उठाता है।" फासीवाद और राष्ट्रीय 
समाजवाद ने हर चीज को उसके सही स्थान पर रखा। मुसोलिनी ने इसकी पुष्टि की, और इस लेख में हमने जो कुछ भी बात की, उससे 
भी कहीं अधिक: "अक्सर कहा जाता है कि हमारे पास सिद्धांत की कमी है। फिर भी मैं किसी अन्य वैचारिक या राजनीतिक आंदोलन 
को नहीं जानता जो अधिक ठोस और अच्छी तरह से परिभाषित सिद्धांत से लैस हो। हम निर्विवाद वास्तविकताओं का सामना कर रहे 
हैं; एक राज्य जो मजबूत होना चाहिए; एक सरकार जिसका कर्तव्य है कि वह खुद की रक्षा करे, क्‍योंकि यह राष्ट्र को विनाशकारी कार्यों 


से बचाती है; वर्गों का सहयोग, धर्म के प्रति सम्मान; सभी राष्ट्रीय ऊर्जाओं का विकास; यही जीवन का सिद्धांत है।" 


वास्तव में, फासीवादी राज्य का लक्ष्य राष्ट्र की सेवा करना और उसकी ऊर्जा को कार्रवाई के लिए संगठित करना था, जिसमें 
सभी का उत्थान हो। फासीवाद में डी 'अन्नुंजियो के प्रभाव को शायद ही कोई नकार सकता है, इसलिए आइए हम उनके फ्यूम संविधान 
"कार्टा डी कार्नारो" को याद करें, अर्थात अनुच्छेद 8, जो राज्य को "आध्यात्मिक और भौतिक अस्तित्व की अधिक उन्नत स्थिति की 
ओर लोगों की सामान्य इच्छा और सामान्य आकांक्षा" के रूप में परिभाषित करता है। जूलियस इवोला ने भी इसी तरह राज्य के 


सर्वोत्कृष्ट कार्य को परिभाषित किया, 


जो परम फासीवादी और राष्ट्रीय समाजवादी महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करता है: 


"एक सच्ची राजनीतिक व्यवस्था और इस प्रकार स्वयं राज्य का उच्चतर और अधिक वास्तविक वैधीकरण, उसके 


एनागोगिकल कार्य में निहित है: अर्थात्‌, व्यक्ति की कार्य करने और सोचने, जीने, संघर्ष करने और अंततः किसी ऐसी 


चीज के लिए खुद को बलिदान करने की प्रवृत्ति को जगाने और पोषित करने में, जो उसके मात्र व्यक्तित्व से परे हो।" 


-जूलियस इवोला, मेन अमंग द रुडन्स 


फिर भी, "क्लासिकल फ़ासीवादी" यह सवाल करेंगे कि इतालवी फ़ासीवादियों ने राष्ट्र के बारे में किस संदर्भ में बात की, यह 
दावा करते हुए कि इसका जातीयता और नस्ल से कोई लेना-देना नहीं है: "फ़ासीवाद नस्लवादी नहीं है!" वे चिल्लाते हैं। हम एक बार 
फिर इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि कैसे फ़ासीवाद ने नए राष्ट्रवाद की शुरुआत की जिसने पुराने, 9वीं सदी के राष्ट्रवाद की जगह 
ले ली, यह कैसे बन गया 
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यह जनता की चीज थी और खून से लथपथ थी, वुडरो विल्सन के 44 मुद्दे और जातीय इटालियंस द्वारा बसाए गए 
क्षेत्रों की विकृत जीत, जिन्हें इटली को नहीं छोड़ा गया था - या हम उन्हें बस यह याद दिला सकते हैं कि मुसोलिनी 
ने मिलान में पहली फासीवादी कांग्रेस के दौरान क्या कहा था: "हम फ्यूम के संघर्ष के प्रति बहरे नहीं रह सकते, हम 
उन संबंधों की जीवंत प्रकृति को गहराई से महसूस करते हैं जो हमें न केवल ज़ारा, रागुसा, कैटारो के इटालियंस के 
साथ जोड़ते हैं, बल्कि टिसिनो के इटालियंस के साथ भी, यहां तक कि उन इटालियंस के साथ भी जो इतालवी नहीं 
रहना चाहते हैं - कोर्सिका के इटालियंस के साथ, महासागर के पार रहने वाले इटालियंस के साथ, उस विशाल 


परिवार के साथ जिसे हम सामान्य नस्लीय गौरव के तत्वावधान में एकजुट करना चाहते हैं।" 


इतालवी फासीवाद में नागरिक राष्ट्रवाद के कोई निशान नहीं मिलते, इसके बजाय यह नस्ल और रक्त की 
प्रकृति और युगों से उनकी स्थिरता की लगातार पुष्टि करता है। वास्तव में, फासीवाद ने आधिकारिक तौर पर खुद 
को फासीवादी डेकालॉग के बिंदु 4 में घोषित किया था, "एक नस्ल की प्रतिभा जो पुनर्जन्म लेती है, लैटिन परंपरा 
की, हमारे हजारों साल पुराने इतिहास में अपरिवर्तित रूप से सक्रिय, रोमन और साथ ही साथ ईसाई राज्य के विचार 


की वापसी, एक उज्ज्वल भविष्य के साथ महान अतीत का संश्लेषण।" 


और मुसोलिनी ने रेस के बारे में क्या कहा? खैर... 


"हम, फ़ासीवादी, हर शहर में, देश के हर हिस्से में, यहाँ तक कि सबसे दूरदराज के इलाकों में भी, 
सबसे महान इतालवी जाति से संबंधित होने का गौरव और जुनून लाना चाहते हैं; वह जाति जिसने 
दांते को जन्म दिया, जिसने गैलीलियो को कला की महानतम कृतियाँ दीं, दुनिया को वर्डी, मात्सिनी, 
गैरीबाल्डी और डी'अनुन्ज़ियो दिए, और जिसने ऐसे लोगों को जन्म दिया जिन्होंने जीत हासिल की 


विटोरियो वेनेटो।” 


-फेरारा में भाषण, 4 अप्रैल, 4920 


“870 में इटली की जनसंख्या सत्ताईस मिलियन थी, अब वह 
अब पचास मिलियन; जिनमें से चालीस मिलियन प्रायद्वीप में रहते हैं, और यूरोप में सबसे अधिक 


सजातीय ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं, 
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क्योंकि, उदाहरण के लिए, बोहेमिया की तुलना में, जहां चेको जाति के पांच मिलियन लोग अन्य सात मिलियन जातियों 
पर शासन करते हैं, इटली में ऊपरी एडीज में केवल 80,000 जर्मन नागरिक और 360,000 स्लाव हैं, बाकी सभी एक 


संयुक्त इकाई बनाते हैं।” 


सट्राइस्टे में भाषण , 20 सितम्बर, 920 


"सबसे पहले तो यह कि उसके (इतालवी राष्ट्र के) पास एक निश्चित आधार है, और वह हमारी जाति 
की जीवन शक्ति है।" 


-ट्राइस्टे में भाषण, 20 सितम्बर, 920 


"मुझे इतालवी लोगों की भविष्य की महानता पर असीम विश्वास है। यूरोपीय लोगों में हमारा समुदाय 
सबसे बड़ा और सबसे अधिक समरूप है। ... निराशावादियों के विपरीत, जो मानते हैं कि दूसरे लोगों 
के घर में सब कुछ बढ़िया है, जबकि उनके अपने घर में सब कुछ बहुत छोटा है, हमें अपनी जाति 
और अपने इतिहास पर गर्व है।" 


-ट्राइस्टे में भाषण, 6 फरवरी, 92॥ 


“तो फिर यह फ़ासीवाद कैसे पैदा हुआ... यह हमारी भूमध्यसागरीय और आर्य जाति की गहन और चिरस्थायी ज़रूरत 


से पैदा हुआ ...” 


-बोलोग्ना में भाषण, 3 अप्रैल, 92॥ 


“...हम जाति के उन बंधनों को जीवित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं जो हमें न केवल ज़ारा, रागुसा 
और कैटारो के इटालियंस से जोड़ते हैं, बल्कि कैंटन टिसिनो और कोर्सिका के लोगों से, महासागरों से 
परे के लोगों से, पचास मिलियन लोगों के उस महान परिवार से जोड़ते हैं जिन्हें हम जाति के समान 


गौरव में एकजुट करना चाहते हैं।” 


-बोलोग्ना में भाषण, 3 अप्रैल, 92॥ 
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"इटली एक राज्य नहीं है, वह एक राष्ट्र है, क्योंकि आल्प्स से लेकर सिसिली तक हमारी जाति, हमारे 
रीति-रिवाज, हमारी भाषा और हमारे धर्म की मौलिक एकता है।" 


- मिलान में भाषण, 4 अक्टूबर, 922 
"यह नहीं भूलना चाहिए कि वास्तविक उग्रवादी राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाले अल्पसंख्यकों 
के अलावा, चालीस लाख उत्कृष्ट इटालियन हैं जो अपनी शानदार जन्म-दर के द्वारा हमारी जाति को 


कायम रखने के लिए काम करते हैं..." 


-6 नवंबर 922 को सदन में दिया गया भाषण 
"हम, यहां और हर जगह, किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं ताकि हम 
हमारी जाति और हमारे इतिहास की नींव को कायम रख सकें।” 
-लंदन में भाषण, 2 दिसंबर, 922 
"सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे कितनी खुशी है कि हम इन शानदार कमरों में मिले जो 


हमारी जाति की ताकत और सुंदरता का सबूत पेश करते हैं।" 


-रोम में भाषण, 2 जनवरी, 923 
"यह स्पष्ट है कि विश्व में इतालवी विस्तार की समस्या 


इटालियन जाति के लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न है।” 


- मिलान में भाषण, 30 मार्च, 4923 


"मैंने तुम्हें अच्छी तरह से देखा है, मैंने पहचाना है कि तुम इस इतालवी जाति की उत्कृष्ट शाखाएं हो 
जो तब महान थी जब अन्य लोग पैदा नहीं हुए थे, इस इतालवी जाति की जिसने तीन बार हमारी 
सभ्यता को बर्बर दुनिया को दिया, इस इतालवी जाति की जिसे हम अनुशासन, कार्य, विश्वास के 


लिए आवश्यक सभी संघर्षों के द्वारा ढालना चाहते हैं।" 


- सासारी में भाषण, 0 जून, 923 
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“...फासीवाद, जो नस्ल के पुनरुद्धार के लिए एक अदम्य आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है, अपने साथ 


इस द्वीप को भी ले जाने के लिए बाध्य था, जहां इतालवी नस्ल इतनी शानदार ढंग से अभिव्यक्त हुई है।” 


- कैग्लियारी में भाषण, 42 जून, 923 


"रोम सदैव हमारी जाति का जीवित हृदय है, जैसा कि वह कल भी रहेगा और आने वाली शताब्दियों में 
भी रहेगा!" 


-रोम में भाषण, 25 जून, 923 


"इसलिए यह आवश्यक है कि मानव जाति के भविष्य का विशेष ध्यान रखा जाए, जिसकी शुरुआत 


माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के उपायों से की जा सकती है।" 


-आरोहण भाषण, 26 मई, 927 


"पूरी श्वेत जाति, पश्चिमी जाति, अन्य रंगीन जातियों द्वारा डूब सकती है जो हमारी अपनी जाति के लिए अज्ञात लय के 


साथ गुणा करती हैं। इस तरह काले और पीले लोग दरवाजे पर हैं? हाँ, वे दरवाजे पर हैं, और न केवल उनकी प्रजनन 


क्षमता के कारण बल्कि उनकी जाति चेतना और दुनिया में उनके भविष्य के कारण भी।" 


-रिचर्ड कोरहेर द्वारा लिखित पुस्तक डिक्लाइन ऑफ बर्थ्स: डेथ ऑफ पीपल्स की प्रस्तावना, 


928 


"सम्मान और न्याय के साथ शांति एक पैक्स रोमाना है... हमारी लैटिन और भूमध्यसागरीय जाति के चरित्र और स्वभाव 


के अनुरूप शांति, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि यह वह जाति है जिसने दुनिया को हजारों अन्य 


लोगों के अलावा सीज़र, दांते, माइकल एंजेलो और नेपोलियन दिए हैं; रचनाकारों और निर्माताओं की एक जाति, प्राचीन 


और मजबूत, दृढ़ और सार्वभौमिक, जिसने इतिहास के दौरान दुनिया को तीन बार मुख्य स्वर दिया है। 


सदियों।” 


फ्लोरेंस में भाषण, 23 अक्टूबर, 933 
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"यही कारण है कि साम्राज्य के नस्लीय कानूनों का सख्ती से पालन किया जाएगा और जो कोई भी उनके खिलाफ़ पाप 


करेगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, कैद किया जाएगा। क्योंकि साम्राज्य को बचाए रखने के 


लिए मूल निवासियों को हमारी श्रेष्ठता के बारे में स्पष्ट और सशक्त रूप से अवगत होना चाहिए।" 


रोम में भाषण, 25 अक्टूबर, 938 


"हमारी ग्रामीण नीति इसी मार्ग का अनुसरण करती है... इतालवी जाति के अंतर्निहित गुणों को संरक्षित करने और आगे 
बढ़ाने के लिए..." 


-22 जनवरी, 939 को रोम के अर्जेंटीना थिएटर में दिया गया भाषण 


"नैतिक और भौतिक क्षेत्रों में स्वस्थ होने की हमारी क्षमता वास्तव में जबरदस्त है और यह हमारी विशिष्ट विशेषताओं में 
से एक है 
दौड़।" 


-रोम के ब्लैकशर्ट्स को दिया गया भाषण, 23 फरवरी, 94॥ 
इसके अलावा, फासीवाद के बारे में मुसोलिनी की स्पष्ट महत्वाकांक्षाएं 
नस्ल के प्रति दृष्टिकोण का पूर्ण मूल्यांकन किया जा सकता है यदि हम जूलियस इवोला की पुस्तक पढ़ें 


लेख, इस बात को समर्पित है कि कैसे मुसोलिनी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें, फासीवाद के इस सार्वजनिक और मुखर आलोचक 
को "पर्याप्त रूप से फासीवादी न होने" के लिए, आधिकारिक फासीवादी नस्लीय सिद्धांत को विकसित करने का जिम्मा सौंपा 
था, जिसे इवोला की जाति के रूप में शरीर (जीव विज्ञान), मन (मनोविज्ञान) और आत्मा (आध्यात्मिकता) की त्रिपक्षीय 


अवधारणा की नींव पर बनाया जाना था। 


नीचे हम इस लेख का पूरा पाठ दे रहे हैं, जिसका मैंने 2 अक्टूबर 204 को अनुवाद किया था, तथा हमारे तर्क के सबसे 
अधिक प्रासंगिक भागों को रेखांकित किया है, हालांकि हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि हमारे पाठक इस लेख को पूरा 


पढ़ें, क्योंकि यह इस लेख में पहले अन्य लेखों में बताए गए बिंदुओं पर और अधिक प्रकाश डालता है तथा उन्हें पुष्ट करता है। 


मामले: 


हट 
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मुसोलिनी और राजवाद // 
इल मेरिडियानो डी'इटालिया, दिसंबर 95॥ 


सितंबर 94 में मुझे पलाज़ो वेनेज़िया बुलाया गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुसोलिनी खुद मुझसे बात करना 
चाहते हैं। हमारी बातचीत के दौरान पावोलिनी मौजूद थे। मुसोलिनी ने मुझे बताया कि उन्होंने होपली द्वारा प्रकाशित 
मेरी रचना "द सिंथेसिस ऑफ़ द रेसियल डॉक्ट्रिन" पढ़ी है, कि वे इसे पसंद करते हैं और उन्होंने इसमें प्रस्तुत 
विचारों में एक स्वतंत्र फासीवादी और भौतिकवाद-विरोधी नसलवाद के गठन का आधार देखा। "यह बिल्कुल वैसी 
ही किताब है जिसकी हमें ज़रूरत थी" उन्होंने कहा 


कहा। 
इन बयानों के महत्व को समझने के लिए इटली में नस्लवाद से जुड़ी स्थिति को याद रखना होगा। इससे कुछ 
महीने पहले मुसोलिनी ने नस्ल समस्या पर रुख अपनाना और इस क्षेत्र में भी जर्मन सहयोगी के साथ बराबरी का 


दर्जा हासिल करना ज़रूरी समझा था। 


सबसे तात्कालिक मकसद नए साम्राज्य में मूल निवासियों की मौजूदगी के कारण नस्ल और नस्लीय गरिमा की 


भावना को सक्रिय करने की इच्छा थी। दूसरा कारण अंतरराष्ट्रीय यहूदी धर्म का फासीवाद विरोधी रुख था - 


सबसे आगे उत्तर-अमेरिकी। नस्लीय प्रश्न आंतरिक, चयनात्मक, सांस्कृतिक और जातीय मामलों के लक्ष्यों को 
जोड़ता है। यही कारण है कि मुसोलिनी ने तथाकथित "इतालवी नस्लवाद के घोषणापत्र" के प्रकाशन में सहायता 
की, जिसमें कुछ दस बिंदु शामिल थे; इसे "डिफेंस ऑफ़ द रेस" (डिफ़ेसा डेला रज़ा) पत्रिका में रखा गया था, और 
बाद में दो नस्लीय संस्थाएँ बनाई गईं - एक लोकप्रिय संस्कृति मंत्रालय में और दूसरी आंतरिक मामलों के मंत्रालय 
में। 


दुर्भाग्य से स्थिति कुल मिलाकर असंतोषजनक थी। इटली में इस तरह की कार्रवाई के लिए गंभीर तैयारी 
और विशिष्ट अध्ययनों के पर्याप्त उदाहरण नहीं थे, और नस्लीय विचार इतालवी "बुद्धिजीवियों" के लिए पूरी तरह 
से अज्ञात क्षेत्र थे। इस प्रकार "घोषणापत्र" और "रेस की रक्षा" कर्मचारियों को संकलित करने वाले समूह ने एक 
अजीब और जल्दबाजी में बनाया गया संघ प्रस्तुत किया। कुछ पुराने विज्ञान मानवविज्ञानियों को इसमें शामिल 


किया गया था। 
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उत्साहित नस्लवादियों और पत्रकारों तथा लेखकों के साथ एक ही थैली, जिन्होंने कभी-कभार ही इस विषय को छुआ था 

- सभी एक साथ। इस प्रकार शौकियापन की एक सामान्य धारणा उभरी, जहाँ अक्सर छोटे-मोटे विवाद और नारे एक 
गंभीर और एकीकृत सिद्धांत की जगह ले लेते थे: एक ऐसा सिद्धांत जिसे न तो जैविक विशेषज्ञता या अश्लील यहूदी- 
विरोध में खो जाना चाहिए था, बल्कि अपने मूल में एक आम विश्वदृष्टि के स्तर पर उभरना चाहिए था, और राजनीति और 
नैतिकता बनाने वाले विचार के रूप में कार्य करना चाहिए था। मैं इस विषय को उठाने के लिए प्रेरित हुआ क्योंकि मैंने 
नस्लवादी मुद्दे से निपटने के लिए फासीवाद के बारे में विदेशों से बहुत अच्छी टिप्पणियाँ नहीं सुनी थीं। मैंने पारंपरिक 

और कुलीन विचार से, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था, वह सब कुछ निकालना शुरू कर दिया, जो चुनिंदा अनुप्रयोगों और 
निष्कर्षों के बजाय एक जैविक नस्लीय सिद्धांत का अर्थ हो सकता था। इस तरह पहले लेख और नोट्स विभिन्न फासीवादी 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, और फिर उपर्युक्त पुस्तक। 


मेरे द्वारा बचाव की गई केंद्रीय थीसिस, संक्षेप में, निम्नलिखित थी: मनुष्य के लिए नस्ल के प्रश्न पर उसी तरह 
चर्चा नहीं की जा सकती है और न ही इसका वही अर्थ हो सकता है जैसा कि बिल्ली या शुद्ध नस्ल के घोड़े के लिए होता 
है। सच्चा मनुष्य, जैविक और शारीरिक पहलुओं के अलावा, एक आत्मा और भावना भी रखता है। इस प्रकार, व्यापक 
नस्लवाद को तीनों घटकों पर विचार करना था: शरीर, आत्मा और भावना। तदनुसार, विशुद्ध रूप से जैविक, 
मानवशास्त्रीय और सुजनन संबंधी मुद्दों के संबंध में प्रथम डिग्री के नस्लवाद के बारे में बात करना उचित है; इसके बाद 
द्वितीय डिग्री के नस्लवाद के बारे में, "आत्मा की जाति" के बारे में, दूसरे शब्दों में चरित्र और भावात्मक प्रतिक्रियाओं के 
रूपों के बारे में; अंत में, सर्वोच्च तत्वों के बारे में "आत्मा की जाति" का मुकुट - इस और परे की दुनिया, भाग्य, जीवन, 
क्रिया, दूसरे शब्दों में उन "उच्चतम मूल्यों" के बारे में सामान्य दृष्टि जो लोगों को एक दूसरे से अलग करती है और उन्हें 
असमान बनाती है। नस्लीय रूप से व्याख्या की गई शास्त्रीय आदर्श, इन तीन "जातियों" की उच्चतम प्रकार की सद्भावना 


और एकता है। 


मुसोलिनी ने बिना किसी सवाल के इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। 
मुझ पर कई संस्मरण लेखकों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने 
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ड्यूस द्वारा कहे गए शब्दों को उद्धृत करता हूँ। हालाँकि, मैं अभी भी सामान्य शब्दों में कह सकता हूँ कि मुसोलिनी ने मुझे 


क्या बताया था, जो तैयारी के एक मूल स्तर को दर्शाता है। "नस्लवाद की त्रिविध अवधारणा - 


मुसोलिनी ने मुझसे इस प्रकार कहा - यह उन जीववैज्ञानिक और जैविक गलतियों से बचता है जो कुछ हद तक जर्मन 
नस्लवाद में निहित हैं; यह आध्यात्मिक मूल्यों की प्रधानता स्थापित करता है जो हमारी परंपरा और फासीवादी विचार का 
आधार बनाते हैं। इसके अलावा, इसका बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। आपने नस्ल के मुद्दे के तीन पहलुओं को मानव के 
तीन भागों के साथ सहसंबंधित किया है, जिन्हें अरस्तू ने भी उजागर किया था। हालाँकि प्लेटो [यहाँ मैं कह सकता हूँ कि मैं 
मुसोलिनी को शब्दश: दोहरा रहा हूँ] को मानना बेहतर होगा, जो इसके अलावा उन तीन भागों को तीन सामाजिक जातियों 
के साथ सहसंबंधित करता है। शरीर की जाति शुद्ध जनसमूह, डेमोस से सहसंबंधित होती है, "जो अपने आप में अमान्य 
नहीं है, बल्कि स्वामियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक शक्ति है" [सटीक शब्द]; आत्मा की जाति को प्लेटो के "योद्धाओं " 
या "संरक्षकों" से सहसंबंधित किया जा सकता है जबकि आत्मा की जाति को विचारकों, दार्शनिकों और कलाकारों की 


शीर्ष जाति से सहसंबंधित किया जा सकता है।" 


ईमानदारी से कहूँ तो, मित्र पावोलिनी द्वारा मुझे दिए गए चेतावनी भरे संकेतों के बावजूद, मैंने खुद को मुसोलिनी को 
बीच में रोकते हुए कहा: "कृपया ध्यान दें, ड्यूस, कि आधुनिक अर्थों में विचारकों, दार्शनिकों और कलाकारों को प्लेटो ने 
अपने राज्य से बाहर निकाल दिया होगा। यह ऋषि-मुनि - सोफ़ोई - हैं जिन्हें प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के शीर्ष पर देखा 
था, न कि "बुद्धिजीवियों" को जो अपने आप में कुछ और ही प्रस्तुत करते हैं।" 


"ठीक है, हम ऋषियों के बारे में बात कर रहे हैं" - मुसोलिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। 


नये इटली का मिथक 


जबकि नस्ल को आम तौर पर एक ठोस, प्राकृतिक और भाग्यवादी कारक माना जाता है, मेरी किताब में मैंने एक गतिशील 
अवधारणा का समर्थन किया: नई नस्लें बनाई जा सकती हैं, जबकि अन्य नस्‍्लें आंतरिक, आध्यात्मिक कारकों, या जिसे मैंने 
"आंतरिक नस्ल" कहा है, के परिणामस्वरूप उत्परिवर्तित या गायब हो सकती हैं। एक उदाहरण के रूप में मैंने उसी यहूदी 


प्रकार की ओर इशारा किया, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है 
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फासीवाद, जाति और विश्वदृष्टि 


मूल शुद्ध नस्ल, लेकिन सहस्राब्दी परंपरा द्वारा ढाला गया था; और आजकल यांकी प्रकार में विशेष विशेषताएं हैं जो एक 
अविश्वसनीय जातीय मिश्रण की विशेषता है, जो यूएसए की सभ्यता या छठद्म सभ्यता के प्रभाव में आया था। हमारी चर्चा 
में मुसोलिनी ने निर्विवाद रूप से इस विचार को "सक्रिय नस्लवाद" के आधार के रूप में स्वीकार किया, जो फासीवाद 
की सर्वोच्च महत्वाकांक्षाओं के रचनात्मक लक्ष्यों के साथ-साथ चलता है। आदर्श इस प्रकार था: आंतरिक कारकों, सख्त 
अनुशासन और उच्च आदर्श तनाव की कार्रवाई को धीरे-धीरे इतालवी लोगों के विषम पदार्थ से बनाना था और एक नए 
प्रकार के अभिजात वर्ग, "मनुष्य की फासीवादी जाति" को स्थिर करना था। ड्यूस ने मुझे बताया कि वह इस बात से 
आश्वस्त है कि इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो हासिल कर सकती हैं, वह सुदृढ़ता है; उन्होंने उल्लेख किया कि वह खुद युवा 
डिवीजन लिटोरियो और ब्लैकशर्ट्स के बीच कई बार एक नए प्रकार को देखकर चकित रह गए थे, न केवल व्यवहार के 
संदर्भ में, बल्कि शारीरिक, शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में भी, लगभग एक प्राकृतिक चयन और गठन प्रभाव का 
परिणाम है जिसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक में बात की थी। 


दुर्भाग्यवश, ये शुरुआतें नष्ट हो गईं। इटली के पतन के साथ यह नई सर्वोच्च जाति नहीं थी, बल्कि हमारे लोगों की निम्न 
जाति थी जो शीर्ष पर आने और "मुक्ति" और "द्वितीय रिसोर्जिमेंटो" की महिमा को परिभाषित करने के लिए नियत थी। 


राजनीतिक और आध्यात्मिक नसलवाद के पास एक "मिथक" होना चाहिए, यानी एक शक्ति-विचार, जो किसी 
दिए गए सामूहिक वातावरण की ऊर्जा को क्रिस्टलीकृत करने में सक्षम हो। यह वास्तव में एक श्रेष्ठ नस्ल का विचार था। 
यह सर्वविदित है कि इस संबंध में यह आर्यन "मिथक" में बहुत पहले से मौजूद है। 


वास्तव में, न केवल नस्लवादियों ने स्वीकार किया है, बल्कि यह भी कि भारत, ईरान, ग्रीस और रोम की प्राचीन सभ्यताएं 
और फिर जर्मन सभ्यता भी, एक एकीकृत नस्लीय मूल या मूल प्रागैतिहासिक श्रेष्ठ नस्ल से उत्पन्न हुई थीं, जिसे "आर्यन" 
कहा जाता था - ठीक उसी तरह जैसे कि भाषाओं, धर्मों, अधिकारों की अवधारणाओं आदि का सहसंबंध एक सामान्य 


मूल की ओर संकेत करता है। 


स्वाभाविक रूप से, जर्मन नस्लवाद ने चीजों को प्रो डोमो सुआ [अपने हितों की रक्षा में] मोड़ने का प्रयास किया , उत्तरी 
जर्मनिक जनजातियों पर विश्वास करते हुए 
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डीवीएक्स 


मूल शुद्ध "आर्यन" जाति के प्रत्यक्ष वंशज होने और नॉर्डिक-आर्यन विचार को राजनीतिक कार्रवाई और राष्ट्रीय- 
समाजवाद के विश्वदृष्टिकोण के केंद्र में रखने के लिए। लेकिन इस तरह के एकाधिकारवादी दावे में कोई गंभीर 
आधार नहीं है। उसी आधार का उपयोग करते हुए, मैंने रोमन-आर्यन विचार को फासीवादी नस्लवाद के लिए केंद्रीय 
संदर्भ बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया: यह उन ताकतों से संबंधित है, जिन्होंने उसी आर्यन मूल से अलग होकर, उस मूल 
और साहसी रोम की छवि को ढाला। रोमन-आर्यन विचार, नॉर्डिक-आर्यन विचार के समानांतर, अपनी स्वायत्तता 
और अपनी गरिमा बनाए रखता है; यह हमारे आंदोलन में इन दोनों चीजों की गारंटी दे सकता है और राष्ट्रीय- 
समाजवादी अवधारणाओं का पालन करने के किसी भी संदेह को दूर कर सकता है। फिर भी, यह उनसे संबंध नहीं 
खोता है, बल्कि इसके विपरीत, बहुत अधिक मूल्यों और शैली तत्वों के साथ जुड़ने के नाम पर उन पर काबू पा लेता 
है। 


और सार्वभौमिक परंपरा. 

मुसोलिनी ने मुझे बताया कि मेरी किताब के इस हिस्से ने उन्हें खास तौर पर आकर्षित किया। उन्होंने पहले 
कहा था: "हम एक रोमन इटली का सपना देखते हैं।" अब इस सूत्र को स्पष्ट करने का अवसर आया। रोमन-आर्य 
विचार को केवल एक बयानबाजी और अकादमिक विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्माणकारी शक्ति के रूप में, 
सबसे पहले जीवन के दृष्टिकोण ("आत्मा की दौड़") के रूप में, फिर चरित्र और व्यवहार की शैली ("आत्मा की 
दौड़") के रूप में, और अंत में, यदि संभव हो तो, एक नए शारीरिक, भौतिक प्रकार ("शरीर की दौड़") के रूप में 
भी, ताकि बाहरी रूप आंतरिक दौड़ का एक योग्य प्रतिनिधित्व हो; और इसके विपरीत, हमारे लोगों के संदिग्ध तत्वों 


को सीमित और सही करना, "भूमध्यसागरीय" मिश्रण और "कमीने भाईचारे" के बारे में बात करना 


(मुसोलिनी ने पहले ही ऐसी टिप्पणी की थी, तथाकथित "लैटिनहुड" के बारे में बात करते हुए), पवित्र रोमन 
साम्राज्य की विरासत के साथ आध्यात्मिक सामंजस्य में - यह सक्रिय नसस्‍्लवाद का अधिकतम कार्यक्रम था, जिसे 
मुसोलिनी स्वीकार करने के लिए तैयार था। हमारी बातचीत में ड्यूस ने कुछ तकनीकी समस्याओं पर बात की, 
विशेष रूप से आनुवंशिकता के बारे में। फिर हमने कुछ व्यावहारिक पहलों के बारे में बात की। मैं अगले लेख में उन 


पर लिखूंगा। लेकिन यहाँ एक और बात का उल्लेख करना होगा। नसलवाद की बात करते समय कुछ 
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लोग केवल यहूदी-विरोध, एकाग्रता शिविर, गैस चैंबर और ऐसी ही अन्य चीजों को समझते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया 
जाना चाहिए कि गंभीर नस्लवाद के लिए यहूदी-विरोध अपने आप में केवल एक विशेष और गौण प्रश्न प्रस्तुत करता 
है, न कि प्राथमिक प्रश्न। इस मामले में, निस्संदेह, यहूदी खतरा मौजूद है, लेकिन इसे बाहरी खतरे के बजाय आंतरिक 
खतरे के रूप में अधिक महसूस और परिभाषित किया जाना चाहिए। मेरे द्वारा तैयार किए गए विचारों में यह 
प्राथमिक बिंदु था: "आर्यन" होना और शरीर और रक्त में "शुद्ध नस्ल" होना बहुत कम उपयोगी है, यदि आत्मा और 
चरित्र में, "अगली नस्ल" में आप एक यहूदी, "पूर्वी नस्ल" के व्यक्ति या उस तरह के किसी अन्य व्यक्ति हैं। इस 
प्रकार, यदि कोई "आर्यों" के बारे में गंभीरता से बात करता है, तो वह बड़ी जिम्मेदारी लेता है। इसलिए बिना किसी 
कट्टरता और साज़िश के नस्लीय मुद्दों को हल करने का मौका दिखाई दिया, मुख्य मामले पर ध्यान देते हुए, प्रत्येक 
को उसका अपना अधिकार देते हुए। मेरे सूत्रों को स्वीकार करते हुए मुसोलिनी विचारों के इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा 


था, जो फासीवादी नसलवाद को फासीवादी नस्लवाद से अलग करता। 


यह एक राष्ट्रीय-समाजवादी विचारधारा है, जो अपने चरम पर है तथा इसके बारे में ठीक से विचार नहीं किया गया है। 


रक्त और आत्मा 


मुसोलिनी द्वारा मेरे पिछले लेखों में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, मैंने उनसे कहा कि नस्लीय मुद्दों के मेरे 
वर्गीकरण पर उनकी स्वीकृति उन पहलों की दिशा में एक सहायक कदम होगी, जिन्हें मैंने पहले ही विदेश में शुरू 
कर दिया है। वास्तव में, लंबे समय से मैं कुछ जर्मन मंडलियों के संपर्क में था, सम्मेलनों और प्रस्तुतियों में अतिथि 
के रूप में था, और नस्लीय मुद्दे उन विषयों में से थे जिन पर मैंने चर्चा की थी। अब मेरे सूत्रों ने एक विशेष रुचि 
जगाई थी और गहरे सहयोग का आधार रोमन-आर्यन मिथक और नॉर्डिक-आर्यन मिथक के मिलन में देखा जा 


सकता था। 


मिथक, धुरी राष्ट्रों के राजनीतिक संघ को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने में सक्षम है। इस प्रकार इस उद्देश्य के 
लिए एक नई इटालो-जर्मनिक पत्रिका बनाना बातचीत का विषय था। और इसने मेरे जर्मन मित्रों को सबसे पहले 

दिलचस्पी दी क्योंकि जैविक, भौतिकवादी और अडिग राष्ट्रवादी नसस्‍्लवाद की विशेष रूप से आवश्यक आलोचना 
को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 
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जर्मन भाषा में, एक इतालवी लेखक के बयानों को अलग तरह से देखा गया होता। 


मैंने यह सब मुसोलिनी को दिया था और उनसे पूछा था कि क्या मुझे उनके अत्यधिक चापलूसी भरे 
मूल्यांकन के आधार पर इस तरह की पहल विकसित करने और अपने सूत्रों को आधिकारिक फासीवादी के रूप 
में प्रस्तुत करने का अधिकार है। 
मुसोलिनी ने निश्चित रूप से सकारात्मक उत्तर दिया। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी पुस्तक के जर्मन अनुवाद 
को, जो कि निर्माणाधीन थी, फासीवादी आशीर्वाद (इसका जर्मन नाम - "फासीवादी नस्लीय सिद्धांत का 
संश्लेषण," मुंड्रिस डेर फासिस्टिशेन रासेनलेह्ले, रनगे वेरलाग, बर्लिन) देने और अपनी उच्च स्वीकृति की मुहर 


लगाने का अधिकार दिया। 


जहाँ तक जर्नल परियोजना का प्रश्न है, जिसका नाम "रक्त और आत्मा - 
मुसोलिनी ने मुझे बताया कि, "विश्वदृष्टि और नस्ल के मुद्दों पर इटालो-जर्मनिक पत्रिका" को भी वह स्वीकार 
करता है। इसे दो भाषाओं में प्रकाशित किया जा सकता है, ताकि इसे फासीवादी और राष्ट्रीय-समाजवादी दोनों 
दलों के संपादन के तहत वितरित किया जा सके। हालाँकि, मुसोलिनी पहले इसके प्राथमिक बिंदुओं को 


परिभाषित करना चाहता था, इस पत्रिका के संभावित कर्मचारियों के साथ समन्वय करना चाहता था। 


और यहाँ मैंने कुछ हद तक अप्रिय काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इसका मतलब था कमोबेश योग्य 
तत्वों को इकट्ठा करना और फिर उन्हें आम सहमति पर लाना। लोकप्रिय संस्कृति मंत्रालय में रेस सर्विस के 
प्रमुख, गुडडो लैंड्रा, परिस्थितियों के कारण नस्लवादी, जिन्होंने 25 जून [जब मुसोलिनी को तख्तापलट में 
अपदस्थ किया गया था] के बाद "सैन्यीकरण" किया, को सफलतापूर्वक एक अधिक योग्य और तैयार 


फासीवादी, अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए मूल्यवान, डॉ अल्बर्टो लुचिनी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 


उनकी सहमति से कई कठिन बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया, जिन्हें, जैसा 
कि ज्ञात था, फासीवाद के विभिन्न क्षेत्रों में तुरंत नामांकित किया गया था (उनके नाम बताना जोखिम भरा होगा, 
क्योंकि इससे यह पता चलेगा कि उन्होंने कौन से फासीवादी और नस्लवादी लक्ष्य हासिल किए हैं)। अंत में हमने 
वांछित कार्यक्रम बिंदुओं को परिभाषित किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें मुसोलिनी के सामने प्रस्तुत किया। 
उन्होंने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, उसके बाद हमने बर्लिन जाने के बारे में बात की। 
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अनुरूप संगठनात्मक गतिविधियों का संचालन करना। जर्मन राजधानी में मैंने अल्फ्रेड रोसेनबर्ग, वाल्टर ग्रोस और 
अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित किया है, और हमने तैयार किए गए बिंदुओं और पत्रिका की 
दिशा पर चर्चा शुरू की। लेकिन इस समय मुझे इतालवी दूतावास के कुछ कदमों के बारे में पता चला था जिसने मेरे 
दोस्तों को इतना हैरान कर दिया था कि कुछ भी गंभीर नहीं हो सका और मुझे रोम वापस लौटना पड़ा। तभी मुझे 
उस तोड़फोड़ के बारे में पता चला जो मेरे दूर रहने के दौरान हुई थी। सबसे पहले, पहले "नस्लीय घोषणापत्र" के 
प्रतिनिधियों ने कई बिंदुओं पर बात की और मुझ पर हमला किया - उन्हें डर था कि नया, अधिक जैविक सूत्र उन्हें 
नुकसान पहुंचाएगा। फिर कुछ कैथोलिक षड्यंत्र हुए। कुछ प्रोफेसर ने मुसोलिनी से मिलने का एक तरीका ढूंढ 
लिया, ताकि उन्हें ईसाई पुरातत्व पर कुछ किताबें भेंट की जा सकें। लेकिन वास्तव में इस बैठक का उपयोग ड्यूस 
को कैथोलिक क्षेत्र की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए किया गया था जो मेरी पहलों के अनुमोदन के बाद उत्पन्न 
हुई थीं। कैथोलिक लोग जैविक नस्लीय सिद्धांत को बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उन्हें नस्लीय समस्या की 'आत्मा' 
प्रस्तुति और पश्चिम में हावी संदिग्ध मूल के कई स्वीकृत धार्मिक और नैतिक मूल्यों के "आर्यन" संशोधन में आसन्न 
खतरा महसूस हुआ। जर्मन टीम के साथ एक करीबी और अधिक आधिकारिक सहयोग ने परियोजना के खतरे को 
और बढ़ा दिया। लेकिन जेसुडट कूटनीति वाले इस व्यक्ति ने पक्षपातपूर्ण प्रकाश में पहलुओं को प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया, जिसके अनुसार नस्लीय सिद्धांत अपने चयन सिद्धांत, एक लोगों के भीतर श्रेष्ठता और मतभेदों के 
साथ सामूहिक राष्ट्रवाद के आधार के साथ मेल नहीं खा रहा था - और इसी तरह की शैली में। मेरी अनुपस्थिति में 
इन सभी ने मुसोलिनी में कुछ शर्मिंदगी पैदा की थी, जिसका प्रतिबिंब मैंने बर्लिन में महसूस किया था। मैंने स्पष्टीकरण 
और आगे के आदेशों का अनुरोध किया और उत्तर की प्रतीक्षा की। इस बीच मेरी एक और पहल को लुचिनी के 
माध्यम से हरी झंडी दी जा सकती थी। 


विषयवस्तु "इटैलियन रेस एटलस" की छपाई थी, जो पहले व्यवस्थित शोध का परिणाम था। स्वाभाविक 


रूप से इसका नाम "इटैलियन रेस" रखा गया। 
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बकवास है। नस्ल एक बुनियादी वास्तविकता है जिसे लोगों के साथ पहचाना नहीं जा सकता। लोगों में नस्ल विभिन्न 
संयोजनों में प्रवेश करती है जहाँ कुछ तत्व जो अब हावी हैं, बाद में दूसरों को रास्ता देते हैं। विषय ऐसे घटकों का 
पहला अध्ययन था। इटली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रीफेक्ट्स को कुछ विशिष्ट और प्राचीन परिवारों को चिह्नित करना था, 
जिनके प्रतिनिधियों का मूल्यांकन एक विशेष आयोग द्वारा किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व लुचिनी ने किया 
था। इसमें मानवशास्त्रीय पक्ष (शरीर की नस्ल) से डॉ. रॉसी, प्रायोगिक मनोविज्ञान के प्रमुख, "आत्मा की नस्ल" के 
लिए प्रोफेसर एलएफ क्लॉस (बर्लिन) और अंत में "आध्यात्मिक नस्ल" के लिए मैं भी शामिल था। परिणामों को 
एक सुंदर प्रकाशन में संकलित किया गया, जिसमें हमारे शोध में मिले सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों और सबसे महत्वपूर्ण 
रूप से उन लोगों की जीवंत तस्वीरों के साथ समृद्ध चित्रण किया गया, जिन्होंने अभी भी हमारे लोगों के उच्च, मूल 
"रोमन-आर्यन" प्रकार को बरकरार रखा है। सब कुछ पहले से ही तैयार था। दुर्भाग्य से इस बीच घटनाएँ अपने 
चरमोत्कर्ष पर पहुँच रही थीं, सभी ऊर्जा को बड़ी संख्या में आपातकालीन कार्यों के लिए इकट्ठा करना था, और 
क्रांति, जिसका फासीवाद पर प्रभाव कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, नहीं हुई। फिर भी यह अच्छा है कि इन 
पूर्वव्यापी लेखों की सामग्री है 


ज्ञात। 

कुछ और निजी बातें। मुसोलिनी ने मुझसे बात करने के बाद, मेरी किताब की इतनी अप्रत्याशित प्रशंसा 
करते हुए, पावोलिनी से कहा कि वह प्रेस में इस बारे में बात करें, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि इससे क्या प्रभाव 
पड़ता है। इस प्रकार एक प्रसिद्ध "रोलिंग पेपर" अखबारों को भेजा गया। लेकिन हाल के दिनों में इनमें से कई थे 
और उन निर्देशों का पालन बहुत कम ही किया गया; और व्यावहारिक रूप से सभी इतालवी "बुद्धिजीवी" 
"नस्लवादी" विचारों को नष्ट करने के लिए सहमत थे - चाहे जो भी हो - [इस कारण से]। परिणामस्वरूप "बड़े 
प्रेस" ने मेरी किताब के बारे में बहुत कम लेख प्रकाशित किए। इससे मुसोलिनी नाराज़ हो गए और उन्होंने और भी 
स्पष्ट आदेश जारी किया। स्वाभाविक रूप से, लेखों की बारिश हुई और, जाहिर है, सभी में बहुत प्रशंसा की गई। 
परिणामस्वरूप मेरे नाम को वह प्रसिद्धि मिली जो शायद मेरी अन्य पुस्तकों को कभी नहीं मिली होगी। और कई 
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मुझे केवल एक "नस्लवादी" के रूप में जाना गया, और यह प्रसिद्धि आज भी कायम है। 

लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने नसलवाद पर आकस्मिक रूप से विचार किया है, यह राजनीतिक पारंपरिक विचारों के 
एक बहुत बड़े समूह को तैयार करने का एक हिस्सा है, मैं उन विचलनों को रोकना चाहता था जो इटली और जर्मनी दोनों 
में इस क्षेत्र में पहले से ही देखे जा सकते थे। 


इस सबके बाद भी केवल सबसे भ्रमित व्यक्ति ही यह कहेगा कि इतालवी फासीवाद का कोई नस्लीय आधार नहीं 
था, रक्त में कोई रुचि नहीं थी, श्रेष्ठ नस्ल के निर्माण में कोई रुचि नहीं थी। फिर भी, इस बात को और पुख्ता करने के 


लिए, हम इतालवी मुद्दे से संबंधित कुछ अन्य रोचक तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। 


कालोनियों. 

इस लेख के ऐतिहासिक भाग में हमने इटली की अधिक जनसंख्या के मुद्दे और क्षेत्रीय विस्तार तथा उपनिवेशों की 
इच्छा पर प्रकाश डाला है जो इतालवी लोगों के लिए रहने की जगह प्रदान करेंगे। फासीवाद के सत्ता में आने और उसके 
बाद इतालवी जीवन में सुधार के साथ, कई इतालवी जो विदेश में रहने के लिए अपनी मातृभूमि छोड़ गए थे, वे वापस 


आने लगे। 


943 में 900 हज़ार इतालवी प्रवासी थे, 925 में 320, 926 में 280 और उस आखिरी साल में 50 हज़ार इतालवी 
वापस इटली आए। इसलिए इटली ने अपनी आबादी को उपनिवेशों में बसाने की दिशा में काम किया, जहाँ नस्लीय संबंधों 
का मामला सामने आने लगा, जिसके परिणामस्वरूप कई उल्लेखनीय चीजें हुईं, खासकर लीबियाई उपनिवेश में, जो 


इटालो बाल्बो द्वारा शासित था: 


"उन्होंने उन लीबियाई लोगों का पक्ष लिया जो उनके हिसाब से इतालवी योजना के लिए सबसे उपयुक्त 
थे। तटीय क्षेत्रों के लोगों की वे प्रशंसा करते थे क्योंकि वे उन्हें "भूमध्यसागरीय सभ्यता से प्रभावित श्रेष्ठ 
जातियाँ" मानते थे और नए फासीवादी मूल्यों और संस्थाओं को आत्मसात करने में सक्षम थे। उन्होंने 
निष्कर्ष निकाला कि फ़ेज़ान के नीग्रोड्ड लोग उस स्तर के नहीं थे और 


सैन्य शासन के तहत उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाना चाहिए। 


[५४] 
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जब यूरोपीय "प्रतिष्ठा" का मामला दांव पर लगा होता था, तब भी वे बहुत सख्त थे। सड़क पर एक इतालवी महिला को 


"छूने" के आरोप में दो लीबियाई लोगों को "नस्लीय प्रतिष्ठा का उल्लंघन" करने के लिए आठ साल की जेल की सजा 


सुनाई गई थी। विदेशी पत्रकारों ने लीबियाई लोगों से इतालवी लोगों द्वारा मांगे जाने वाले अत्यधिक औपचारिक सम्मान 


पर टिप्पणी की। एक अंग्रेजी यात्री ने टिप्पणी की, "उत्तरी अफ्रीका में कहीं और की तुलना में मूल निवासियों को धमकाया 
जाता है," और लीबियाई लोगों की "शर्मनाक चापलूसी" पर ध्यान दिया। यहां तक कि सबसे दूरस्थ मरुस्थल में भी, जैसे 
ही कोई यूरोपीय दिखाई देता है, वे "झपकी लेते हैं और ध्यान से देखते हैं"। त्रिपोली में, बूटब्लैक ने फासीवादी सलामी दी 


और ग्राहक के कपड़े छीनने से पहले "एविवा इल री-इम्पेरेटोरे, एविवा मुसोलिनी, एविवा एल'इटालिया" चिल्लाया। 


जूते। 


फिर भी यूरोपीय आगंतुकों ने यह भी टिप्पणी की कि बाल्बो के शासन में, इटालियंस ने कुछ मायनों 
में लीबियाई लोगों के साथ आश्चर्यजनक अनौपचारिकता और सहजता से व्यवहार किया जो यूरोपीय 
औपनिवेशिक शासनों की खासियत नहीं थी। इटालियंस ने लीबियाई लोगों के साथ खेतों में कंधे से 
कंधा मिलाकर काम करने में कोई बुराई नहीं समझी; इतालवी अधिकारियों ने लीबियाई गणमान्य 
लोगों का बहुत ही सौहार्द और मित्रता के साथ स्वागत किया। सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग में 
बहुत कम भेदभाव था। लीबियाई लोग किसी भी होटल में रह सकते थे और जब भी वे खर्च कर 
सकते थे, सार्वजनिक परिवहन में प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते थे। 938 में लीबिया की यात्रा कर 
रहे एक पितृसत्तात्मक और अरबोफोब फ्रांसीसी ने टिप्पणी की कि लीबियाई लोगों की यूरोपीय लोगों 
से कम अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जाती थी। उन्होंने टिप्पणी की कि लीबिया में, कम से कम, 
उन्हें ट्यूनशिया की तरह अरब आबादी की "पूरी तरह से सफाई" की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। 


[...] 


इथियोपिया में सेवा करने वाले मुस्लिम लीबियाई लोगों के लिए “छोटी सी नागरिकता” एक प्रतीकात्मक पुरस्कार थी। 
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इसका उद्देश्य इटालियन लोगों के अनुकूल अभिजात वर्ग का निर्माण करना था। योग्य लीबियाई लोग अब कुछ अधिकार 


और विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते थे - 
मुख्य रूप से लीबियाई लोगों के लिए फासीवादी संगठनों में शामिल होने का आरोप - 


मुस्लिम कानून के तहत अपने परिवार और विरासत के अधिकारों को खोए बिना। "छोटी नागरिकता" के तहत लीबियाई 


लीबियाई इकाइयों में एक सैन्य कैरियर बना सकते थे; एक अरब समुदाय के पोडेस्टा (मेयर) के रूप में सेवा कर सकते थे 


- लेकिन मिश्रित नहीं; कॉर्पोरेट सिस्टम के भीतर सार्वजनिक कार्यालय में सेवा कर सकते थे; और लीबियाई लोगों के लिए 


पार्टी संगठन, एसोसिएज़ियोन मुसुलमाना डेल लिटोरियो में शामिल हो सकते थे। लेकिन इस "विशेष नागरिकता" के बदले 


में, एक लीबियाई को महानगरीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के अपने अधिकार को त्यागना पड़ा। इसके अलावा, 


"विशेष नागरिकता" केवल लीबिया में ही मान्य थी। इसने गारंटी दी कि "प्रायद्वीप में अरब तत्वों का प्रवेश नहीं होगा," 


पडानो ने कहा। 


-क्लाउडियो जी. सेग्रे, इटालो बाल्बो: ए फासिस्ट लाइफ 


ये उदाहरण इतालवी फासीवाद के भीतर स्पष्ट रूप से मौजूद नस्लीय चेतना को और पुख्ता करते हैं, जो यूरोपीय नस्लीय प्रतिष्ठा से 


चिंतित था, जो, हालांकि, अपने नए पाए गए नस्लीय रूप से कम विषयों के लिए अभी भी निष्पक्ष था, जो उनके नस्लीय स्थिति के लिए 


उचित उपचार प्रदान करता था जैसा कि बाल्बो ने लीबियाई और नीग्रो के बीच अंतर को उजागर किया है। "छोटी नागरिकता" की नीति 


भी इसी तरह दिखाती है कि जातीय इटालियंस और के बीच कोई समान स्तर नहीं था 


इटली के भीतर इतालवी उपनिवेशों के मूल निवासी। यह धारणा कि नागरिक राष्ट्रवादी निर्माण के हिस्से के रूप में फासीवाद के तहत किसी 


अन्य जाति का सदस्य हर तरह से एक इतालवी के बराबर था, "क्लासिकल फासीवादी" भीड़ की एक हास्यास्पद कल्पना है। 


कुछ और उल्लेखनीय पहलू, जो साबित करते हैं कि इतालवी फासीवाद किस तरह साझा करता है 


एक ही विश्वदृष्टि में राष्रीय समाजवाद के साथ आम जड़ें। 
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फासीवादियों ने सत्ता में अपने उत्थान को "एक क्रांति के रूप में देखा, जो एक ही समय में एक पुनर्स्थापना है", 
जो जर्मन रूढ़िवादी क्रांतिकारियों के आदर्शों से बहुत परिचित लगता है, जिनके विचार एक निश्चित अर्थ में राष्ट्रीय 


समाजवाद की प्रस्तावना थे। 


इतालवी फासीवाद भी यूरोपीय साम्राज्य की स्थापना चाहता था, जिसे उन्होंने, उस्त्रियालोव के अनुसार, “यूरोप 


के संयुक्त फासीवादी राज्य” कहा था। 


अंत में, इटली का अंतिम एकीकरण न केवल 
क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विभाजन पर काबू पाना, लेकिन ऐतिहासिक विभाजन पर भी: उदारवादी काल के राजनेताओं ने इतालवी इतिहास की “प्रासंगिकता” 
को अनिवार्य रूप से गैरीबाल्डी और कैमिलो के युग तक सीमित कर दिया था । इस बीच, फासीवाद इतालवी इतिहास की एकता को सक्रिय रूप से बहाल 
कर रहा था, न केवल प्राचीन रोम, बल्कि मध्ययुगीन इटली और पुनर्जागरण के इटली को भी आधुनिक इतिहास से जोड़ रहा था, इस प्रकार रक्त और 
आत्मा (या रक्त और परंपरा, बाद वाले शब्द को बड़े टी परंपरा के इवोला/गुएनोन अर्थ में समझा जाता है) के मूल्य को युगों से आगे ले जाता है। उस 
कविता को उद्धृत करना जिसके साथ मैकियावेली ने प्रिंस को समाप्त किया था: ।'87000 ४३॥०९ ॥69॥ (कॉल €प07॥07 ९ 8९07 070 - 


क्योंकि प्राचीन वीरता इतालवी दिलों में मरी नहीं है। 
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हम अपने लेख के निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं। हमारी सच्ची उम्मीद है कि यह लेख हमारे साथियों को यह समझने में मदद करेगा कि 
मुसोलिनी कितने सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि वे कई लोगों के बराबर हैं। 


हमारे दूसरे चैंपियन। वह भले ही हिटलर न रहे हों, लेकिन वह अभी भी हमारे मूल्यों के एक शानदार प्रकाश स्तंभ थे, जो उनके माध्यम 
से व्यक्त किए गए थे 

इतालवी राष्ट्रीय चरित्र का केंद्रित लेंस। उनके ऐतिहासिक 

मुसोलिनी की भूमिका इटालियंस के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी हिटलर की जर्मनों के लिए, हालाँकि, बाद वाले को, निश्चित 
रूप से, हमारे विश्वदृष्टिकोण के भीतर अपनी स्थिति के संदर्भ में उच्च स्थान प्राप्त होगा। वह मैकियावेलियन राजकुमार था, जिसे 
अंततः रिसोर्गिमेंटो के काम को पूरा करने और एकीकृत इतालवी बनाने के लिए भेजा गया था, जो खुद को एक बेहतर नस्लीय राज्य 
में ऊपर उठाता, अगर इवोला के नस्लीय सिद्धांत को लागू किया गया होता। मुसोलिनी के अधूरे काम की त्रासदी उस युग के हमारे 
सभी चैंपियंस द्वारा साझा की गई एक ही त्रासदी है। 


इस लेख का समापन करते हुए, हम मुसोलिनी के अंतिम समय की कहानी बताना चाहेंगे , कम से कम एक तरीके से जिस 
तरह से यह कहानी कही जाती है, इसलिए हम इसकी ऐतिहासिक सटीकता का दावा नहीं करेंगे, बल्कि इस विशेष पुनर्कथन की 
नाटकीय प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 


26-27 अप्रैल की रात को मुसोलिनी अपनी मालकिन क्लारा पेटाची के साथ 200 जर्मन सैनिकों के साथ शामिल हो जाता है 
जो सीमा पार करने का इरादा रखते हैं। ट्रकों के काफिले को पक्षपातपूर्ण नाकाबंदी द्वारा रोक दिया जाता है, इसके कमांडर काफिले 
को अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की अनुमति देता है, इस शर्त के साथ कि केवल जर्मन ही गुजर सकते हैं। एक जर्मन अधिकारी मुसोलिनी 
को लूफ़्टवाफे के अंडरऑफ़िज़ियर की वर्दी पहनकर खुद को छिपाने और ट्रकों में से एक में अन्य जर्मन सैनिकों के बीच छिपने की 


पेशकश करता है। 


गुरिल्ला ट्रक की जांच करते हैं और उनमें से एक उसे पहचान लेता है। 
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वह और क्लारा डोंगो गांव के एक किसान के घर में रात बिताते हैं, मुसोलिनी की गिरफ्तारी की खबर पहले ही मित्र राष्ट्रों तक 


पहुंच चुकी थी। 


कमान के कारण ब्रिटेन और फ्रांस की गुप्तचर सेवाओं के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया। 


अमेरिका में इस तरह के महत्वपूर्ण पुरस्कार के स्वामित्व को लेकर विवाद है। चर्चिल खास तौर पर मुसोलिनी के साथ अपने पिछले पत्राचार 


के कारण चिंतित हैं, और इसलिए उन्हें उम्मीद है कि किसी के द्वारा पूछताछ किए जाने से पहले ही वे उनसे छुटकारा पा लेंगे। 


कर्नल ऑडिसियो पहल करता है और मुसोलिनी और क्लारा को झूठे बहाने से कहीं और ले जाता है, उन्हें बताता है कि उसे गुप्त 


रूप से उसे स्विट्जरलैंड ले जाने के लिए भेजा गया था। यात्रा के दौरान मुसोलिनी शांत था, बीच-बीच में सो जाता था, उसका सिर नीचे 


झुक जाता था, जब तक कि उसकी ठोड़ी उसकी छाती पर टिक नहीं जाती थी। फांसी के लिए उपयुक्त स्थान देखकर, ऑडिसियो ड्राइवर 


से कार रोकने के लिए कहता है। वह मुसोलिनी को कार से बाहर निकलने का आदेश देता है, जो बिना किसी विरोध या प्रतिरोध के उसका 


आदेश मानता है। 


उसकी चाल भारी है, उसका दाहिना पैर थोड़ा घसीट रहा है, उसके एक जूते की ज़िप खुली हुई थी। किस्मत की विडम्बना यह है 
कि उसकी ज़िंदगी जर्मन वर्दी पहने हुए ही खत्म हो जाएगी। कुछ मिनट बाद क्लारा कार से बाहर कूदती है और उसके पीछे दौड़ती है। 


जब मुसोलिनी उस जगह पर खड़ा हुआ जहाँ उसे खड़े होने का आदेश दिया गया था, तो वह उसके बगल में खड़ी हो गई, उसकी हिम्मत ने 


वहाँ मौजूद कुछ गुरिललाओं को चौंका दिया। 


कर्नल ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कागज का एक टुकड़ा खोला और मुसोलिनी की फांसी का आदेश पढ़ा। लेकिन 
मुसोलिनी ने ऐसा प्रतीत होता है कि उसे सुना ही नहीं, वह सिर झुकाए खड़ा था और जमीन पर किसी जगह को घूर रहा था। जब आदेश 
पूरा पढ़ा गया तो क्लारा ने मुसोलिनी को कंधों पर पकड़ लिया, गुरिल्लाओं ने उसे आदेश दिया कि वह रास्ते से हट जाए, जब तक कि वह 


उसके साथ मरना नहीं चाहती। उसने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। 


वह बस वहीं खड़ा रहा, ठंड में हल्का-सा कांप रहा था, उसके होंठ नीले पड़ गए थे, वह कुछ ऐसा बुदबुदा रहा था जो न तो उसके 


लिए, न ही पक्षधरों के लिए, न ही उसके लिए, या शायद ईश्वर के लिए भी समझ से बाहर था। 
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जब कर्नल ने मशीन गन का ट्रिगर दबाया तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कोई गोली नहीं चली। उसने मशीन 
गन को कॉक किया और फिर से ट्रिगर दबाया और... फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उसने अपनी हैंडगन को 
उठाया और जब उसने मुसोलिनी पर निशाना साधा... तो उसने भी फायर करने से मना कर दिया। रहस्यमय भय का 
एक अंधेरा और ठंडा पल पक्षपातियों पर आ पड़ा। कर्नल ने घबराकर एक कमिसार को आने का आदेश दिया, जो 
जल्‍दी से दौड़कर अपनी मशीन गन सौंप देता है। 


उस छोटे से विराम में, जब निहत्थे कर्नल मुसोलिनी के साथ लगभग एक-एक करके खड़े थे, भागने और 
बचने के लिए हताश प्रयास करने के लिए पर्याप्त समय था - उनके ठीक पीछे एक झील थी, चारों ओर पहाड़ और 


जंगल थे। इसके बजाय दंपत्ति स्थिर खड़े रहे, वहीं जड़वत। 


अंत में गोलियों की आवाज ने इस असहज क्षण के गगनभेदी सन्नाटे को चीर दिया, उसके बाद एक महिला 
की चीख सुनाई दी, जबकि मुसोलिनी बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिर पड़ा। मृत्यु का समय शाम 4:40 बजे 
है 

हम मुसोलिनी और क्लारा पेटाची की लाशों के साथ बर्बर व्यवहार के विवरण में नहीं जाएंगे। मुसोलिनी की 
लाश को अंततः मुसोको कब्रिस्तान में एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया। 946 में डोमेनिको लेसीसी के नेतृत्व में 
युवा फ़ासीवादियों के एक समूह ने शव की खोज की और उसे खोदकर निकाला, और उसे "नए इटली" के 
अधिकारियों से बचते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले गए। शव को मुसोलिनी के जन्म स्थान प्रेडेपियो के पारिवारिक 
क्रिप्ट में दफनाने में 4॥ साल लग गए, जहाँ यह आज भी है, यह शहर अपने आप में गर्व और खुली फ़ासीवादी 
दुकानों का एक छोटा सा गढ़ है और साथ ही मुसोलिनी के पारिवारिक घर में एक संग्रहालय भी है। 


जहाँ तक मेरी जानकारी है, इतालवी फ़ासीवादी दुख भरे गीत नहीं गाते, ज़्यादा से ज़्यादा वे कड़वे-मीठे गीत 
गाते हैं, इतालवी चरित्र के उस मुख्य तत्व का जश्न मनाते हैं जो जीवन की चरम सीमाओं को गले लगाता है। किसी 
के जीवन के अंत तक पहुँचने के बारे में मत सोचो - उस जीवन के बारे में सोचो जो उसने जिया था। दुखी मत हो 
क्योंकि यह खत्म हो गया है, खुश हो क्योंकि यह हुआ। 


मुसोलिनी: प्रेजेंटे! 
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